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में श्राप के काय को भ्राद्योपान्त देख चुका हूँ । 
इसमें बनावट की कोई बात नही है। मुभे तो आपकी यह इति 
बहुत ही घुन्दर भोर सुखद प्रतीत हुईै। . इस परिभ्रिम के 
लिये धन्यवाद | 





पा ढइत उदयशइझरजी ने लपने तक्षशिक्का काष्य के कुछ भाग मुझे 
सुनाये और काथ्य में कौन कौन विषय रखे गये हैं इसे संक्षेप में 
यताया । काष्य सुन कर मुझे अत्म-द हुआ | भाषा सुथरी और गठित 
है और शब्दों में माधुथ्ये है । कई अंश बहुत हृदयमआहदी और फरुणोष्पादक 
हैं। तक्षशिला का महर्व आज साधारण छोंग घहुत कम जानते हैँ, 
मुधो विश्वास है इस काव्य के द्वारा भारतघषर्ष की प्राचीन संस्कृति के 
इस प्सिद्द फेन्द्र की स्याति जनता में फछ जायगी | 
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में ने ५प॑ उद्॒यशबछूरणी भट्ट की छिखो सक्षशिक्ला के कई स्थक 
पढ़वा कर सुने । प्रसाद ओज गराम्भीयं और दादौचिती आदि जो जो 
गुण अच्छे फाव्य में होने चाहिय प्राय इस काव्य भें मौजद हैं। ऐति 
धालिक उलछेस् चतुरता से किये गये हैं । रचना सरस और पर्णन शैछ्री 
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हृदयआही है। आशा है फि यह काव्य छात्रों और पाठकों के छिये उप 
योगी प्रम"णित होगा और देश की भोर भक्ति और प्रेस उनके दिलों में 
उत्पक्ष करेगा । 
गुहार सिंह एस ए एऐंछएट भी 
प्रोौषूसर 
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भूमिका 
सन्‌ १९२५ के मार्च मास में पंजाब ज्यौम्मफिकल एसोसियेशन 
के पक सदस्य की दैसियत से मुझे तक्षशिला देखने का सौसास्य प्राप्त हुजा। 
ती7 चार मीछ दूरतक फली हुई तक्षशिश की घादी में मुष्ठ भारतीय सदृर्च 
की गहरी क्षछक सिली | तक्षशिका के सम्ब-ध में कुछ कुछ साहित्य सें 
पढ़ ही चुका था उस समय उसे देखते ही में तो उधृभान्त सा हो उठा । 
उसके पूफ एक भजप्न में मुझे भारत की भात्मा शछकती दीखी । पुक पक 
खप्थहर मानों फोह पुराना किन्तु जस्पष्ट तथा करुणा भरा गीत गा रहा 
था। एक एक स्तूप में एक एक भग्न सू्ति में करणा की सूक्ष्म झद्दर 
उठ रही थी । पार्दी क छोग देखते देखते बूर पहुच जाते तो मुझ्ते जागृति 
सी होती और सें कठिनाई से उइ पकश पाता ! तक्षशिक्ता के दशेन से 
भुद्दे कितना आन-द कितना भौत्सुकय कितना पिषाद छुआ उसका 
यह जड़ छेलनी दणन नहीं कर सकती । दिन भर देखने कौर एक एफ 
जगह देखते के बाद तो में हृतना तबन्सय हो गया कि झुझे अपनी सुथ 
घुध भी न रही । रात को भेरे सामो वे ही खण्डहर थे ही सू्तिया 
झुमती सी दिखाई देती । इतनी तन्‍्सयता इतनी तल्लौनता भुझे अपने 
जीवन भें कभी नहीं हुईं | तक्षशिका के सण्डहरों फी कथा कहते हुए 
मेरी घाणी से पांव आा जाता । सप्ताहों के बाद भी सुशे तक्षशिका के 
खण्डाहर अपनी दे भरी कद्दानी सुनापे सालस पवत | झुझे तो ऐसा 
मार्म हुआ मानों तक्षशिछा के खण्डहर आज़ भी भपनी वसप-कह्ानी 
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याद्‌ करक तथा अपनी हीनाथस्था पर हुस्ली होकर जमीन में गरहृ गये 
हैं। खोद' से निकछ्षे हुए नगरों के भाग अपने वभव की यातें दिन म॑ 
सूर्य देव और निरत-ध निश्ीथ में तारे और 'वद्भमा से पूछा करते हैं । 
भारत फी इस प्राचीन संस्कृति के कैद तक्षशिका की हत मूतियों को 
देखकर मेरे हत्य में ऐे गुद गुदी हुई ज्यो तृफान उठा गो हप भिपाद 
का हन्द्‌ युद्ध हुआ वसी उत्कठता का अनुभप मैंने बहुत ही कम फिया 
है | क्या फिर कभी तक्षशिक्ता अपना पुराना पैभव देख सफेगी घह फिर 
यौघन में पनपकर अपना पोढझ #ंगार कर सकेगी ? क्‍या बह फिर 
अपने चभव से भारत का मस्तक ऊतवा कर सकेगी । यही विचार रह रह 
कर उठते थे। दो हा ठों में कह हूँ. कि कई मास तक मुझे तक्षशिका 
का घुखार 'चढ़ा रहा । कुछ तुकब दी तो कर ही छेता हूँ सोचा फि छाओ 
दस पाँच पथ्य लिखने से हतय का छुख्चार तिकक जाग्रगा। परम्तु कहाँ 
वह पुसी बसी बीमारी तो थी नहीं जो दो चार पथ्ों से छुटकारा दे बेती ! 
मर्ज भढ्ता गया ष्यों ज्यों दवा की। सम्तोष नहीं हुआ । छाइम्रेरी से 
सर जान माशछ की 0706 ६० 7४०४]8 छेकर पढ़ी । पक बार नहीं 
कई घार ।। इच्छा और उत्कर होती गईं। तहुपराम्त तक्षशिरा की 
ख्ोद पर निकएमेवाछी आक्योक्ोजिकल रिपो की सारी फाइछ पदीं । 
अथ तो उत्सुकता बेचेनी की शक में बदुक गई और छगातार बौर 
जैन तथा भाय साहित्य के गन्धों का अध्ययन फिया | अंग्रेज़ी के भंथों से 
अभिलछापा रूपी छूपा की परितृप्ति की परन्तु उन भन्भां के हारा जसा 
हुए विचार और सी ज़ोर से हृदय में उबछने छगे | फरत थे दस पंच 
पञ्य धारावाहिक रूप से ज्ागे बढ़ने छगे | उन्हीं विचारों का निदृशन 
यह काध्य आप के सामने प्रस्तुत है । 
बगन क्रम 
इस काव्य के प्रथमस्तर में पंजाब भ्रशस्ति तक्षशिरा की भूमिका 
है । इसके भन तर मगर का भूगोक उसकी स्थापना उसकी बनावट 
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तथा उसका बेभव पाणित है। दूसरे सर में महाराज भरत 'चक्री क छोटे 
भाई महाराज घाहुबकी का राज्य वणन तथा अझुत पीरता और एफान्त 
साधुता के कारण महर्वाकाक्षी भरत के प्रति उपेक्षा भाव के कारण प्यफी 
का नाराज होकर तक्षत्विक्ा पर भाक्मण दोनों भाइयों का परस्पर ह ढ॑ 
थुद्ध यही तक्षशिरा के द्वितीय जोर तृतीय स्तर का सार है । चतुर्थ स्तर 
में ग्रीक राजा भाम्मी का रा य अछक्षे'त्र॒ का आक्रमण पौरुष ( पोरस ) 
के साथ थुद्ध चम्द्रगुप्त का न॑द्प॑क्ष हारा निवौसित हौकर तक्षशिका की 
ओर प्रस्थात आस्सी को पद दक्तित करके मौय साम्राज्य की स्थापना 
अपने अतिनिष्रि द्वारा उप्तरापध राजधानी तक्षशिक्रा का शासन तधु 
परान्त विदुसार के राज्यारोंदण करते ही तक्षशिरा में विष्ठच होना 
एघर आाचाय चाणक्य के परामझ हारा बड़े कुमार सुषिम का सक्षशिक्का 
प्रस्थान तक्षशिदा की बिप्रुत् दाहिसति शासन सुधार तथा तीन वराग्य 
उत्पक्ष होमे पर सुष्रिसम का राय से उपरत होना फिर विदेशी राष्ट्रों की 
सहायता स॒ नगर का विद्रोह कर बैठना तथा सुषिम का हार कर मग 
फो छौटनः। आति कथाएँ हैं| पश्चमस्तर में भक्ताक का दासन सर 
यधस्था प्राची तक्षशिका थूनिर्यासदी क पुनशछ्छार आदि कथाएँ हैं । 
पष्टस्तर में भक्ञोक का राज्य विस्तार बौद्ध धर्म दीक्षा कुणाल का 
तक्षशिका शासन उसकी राज्य व्यवस्था ति परक्षिता द्वारा कुगाछ का 
निर्यासित भौर अ-धे होकर अपनो स्त्री काक्चतमाका के साथ गिरि नदी 
कानम जनपदों में घूमना मगध राज्य में जाकर पिता से मिलता 
अशोक का याय भौर कुणाछ के पृश्र सम्मति का तक्षक्षिका का शासक 
धमाया जाना भावि कथाएँ हैं । 
इसके थाद्‌ परिशिष्ट स्तर में ग्रीक कुशान पाथियन हूण राजाओं 
के आाक्मण तक्षशिछ्ता का ध्वैस छिखा गया है। उपसंधार में तक्षशिकता 
चैसतर तथा इसका पतन वरणणित है। यही इस कार्य की कथा है । 
द्वितीय भौर वृतीप स्तर में जैन ग्रन्थों से कया छी गई है घाक्नी सम 
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कथानक एृतिदहास घढ़ है । शप कथायकों का लंयह धौक धर्म प्रथा 
के आधार पर है । 


विनेगी साहित्य और तक्षशिला 


तक्षदिका मासक इस काव्य के छिस् जाने का फारण पाची। एशि 
याई तथा भारत की प्राचीन संस्कृति की महत्ता दिखाना ही है | "क्ष 
शिलछा विन्शों के भारत सरधन्ध फा ह्वार है | कदाचित्‌ प्राच्ीत भारत 
का यह घड़े से यद्ञा शहर रद्दा होगा | भीक दुशा के इतिहास में तक्ष 
शिरझा फा कई घार उल्लेत़् जाया है । प्राधीन फ्सेरसीज ह0 0 तक्ष 
शिला से भारतीयों की एक टुकदी के गया था। इसकी सहायता से 
इसने थूनान पर आक्रमण करके उसे जीता । उसमे स्थय॑ अपनी थात्ना में 
तक्षशिक्ता के धभव का वर्णन किया छै। शेलाक्ष (स्कादेजेक्स ) ने श्रसिद्ध 
ग्रीक सम्राद डेरियस की आज्ञा से लि"घ गटी तक सप्ुत्र द्वारा थात्रा की 
थी उस समय डेरियस की इच्छा भारत पर शास+त करने की थी। ऐश पक्ष 
तथा हेफेटियस ने अपने देवा व नो में भारत के पगरा का विषोप उल्लेस 
किया है । उनमें तक्षशिक्षा को प्रधानता दी गई है । ४सफे भतिरिक्त 
एक और ओक छेखक ने भारत और तक्षशिका के प्राम्त की समृक्षि का 
यर्णन किया है--इ_स का नाभ है छ्लिटाकस यह सिकश्यर का सम 
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कालीन था । स्ट्रेजी मामक एक प्राघीन छेखक ने भी सक्षशिला का 
उल्लख किग्रा है । 

इसके अतिरिक्त छ्लिनी नामक एक चिह्ठान्‌ छेखक ने तक्षश्षिका के 
द्वारा भारत के यापारस ब-ध में खोज पूण थिचार प्रकट किये हैं । 
कौर भी बहुत से रखे ग्रीक इृतिहारर छेखक हैँ जिन्होंने भारत तथा 
तक्षशिका पर अपने विधार ध्रकथ फिये हैं उनमें --- 

१-“पो पोनियस मेला 

२१---सोछिनस 

३---छीडियस पुछिनस 

४--मासियेनस आ ग्र-थकार झुण्य हैं। इन छेखकों के भ भों 
से तक्षशिल्ला की ( अवोचीएप घोछ काल के बाद की ) विभूति पर काफी 
प्रकाश पड़ता है । तथा विदेशियों का तक्षशिला के सम्धन्ध में कितवा 
शान था इस का विस्तृत धान होता है | तक्षशिला फि'हीं दिनों भारत 
यथापार का कण्व थी | पिछले दिनों श्रीयुत कनिन्षम साहब तथा सर 
जान मार्ज्ैछ ने त्रक्षशिक्ता के सम्धन्ध में बड़ी खोए फी है | तथा प्राचीन 
सिफ्के शिलालेख भूषण वतन और कारीगरी के हारा सारे ही तक्ष 
श्िछा के रा्यां का पता छगाया है | बह काम अब भी घराथर चल 
रहा है । तक्षशिक्षा के सम्ब ध में इने महाल्ुुभावों ने जो प्रशंसनीय काय 
किया है' उसके छिये ये समज्जन भारतीयों की तश्फ से अत्य-्त धमवाद 
के पात्न हैं । 

भारतीय साहित्य और तक्षशिक्षा 

तक्षशिका के सम्बन्ध में विदेशी छोगों की सम्मति का अत्यन्त 
संक्षिप्त मिदशन हो का जब देखना यह है कि भारतीय साहित्य इस 
विपय में क्‍या कहता है। धाल्मीकि रामायण में छिखा है..कि भरत 
ने केकय देश के राजा थुधाजित्‌ के कहने से उस मदेश को जीता और 
जपते पुत्र तक्ष क्रो उस देश का स्वासी बनाभा। स भचत इसी फथाः 
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के आधार पर नागवंश फी उत्पत्ति हुईं | पक्ष भीर ता प्रयोययाी 
शब्द हैं। तक्ष का नाम ही तक्षक पड़ गया होगा | महाभारत मभ॑ भी 
तक्षक एक राजा था जिसने भर्जन के पौम्न परीक्षितर को कादा था। 
कद्ालित्‌ काटने का जाशय उसके घर में छिप कर परीक्षित फो मारने 
का ही होगा। जिसका बदला परीक्षित वे एश्न जनसेत। ) सर्पसन्न 
हारा छिया । मधाभारत के एक स्थान में ऐसा भी भाल्म प्ोता है कि 
तक्षक का घर पाण्णवों के साथ पुराना था। जिस समथ जन ने 
खा ४ब बन दाह किया उस समय वह बन तक्षक फे भधिकार में था । 
अरे म्‌ में भपने भुज घल के दप से तक्षक को मार कर जस घत्त भें 
नगर बनाने के छिये साण्डव बंन दाह ठीफ समझा होगा । यही कार । 
है खाण्डय घन दाह का बदका तक्षक ने परीक्षित से छिया । 

यह तक्षक कदाचित्‌ भरत पृश्न तक्ष फा ही च॑शधर होगा। तथा 
खाण्डव बन दाह के घाद वह अवसर की प्रतीक्षा सें आन की दृष्टि से 
ओझरछ होकर पुरानी राजधानी तक्षशिका घछा गया होगा। हस तरए' 
वात्मीकि रामायण औीर महामारतत में चक्षशिला फा हतिहास परस्पर 
सम्धद्द होता है । 

तद॒नम्तर जैन प्रन्‍्थों में तक्षशिक्रा फा पिश्तृत व न है । 

अघसायक निरुक्ति ( एरिसत्र सूरिकृत ) अन्ध में भगवान महावीर 
का पार्षदों के साथ गमन प्रिपष्टिषाकाका पुरुष 'चरिन्न म॑ बाहुबढी का 
राज्य तथा भरत का पुत्र सिकता है. तथा चिंथि पद्ता प्रभावषक घरिन्न 
दर्शन रत्न रक्षाकर हरि सौभाग्य प्राश्नक्षय माहाक्र्य आदि पस्सकों भें 
तक्षविक्ता का विविध प्रसंगों में दणन है । 

बोद्ध भ्न्‍थों में महावरस विध्यावदान कर्पछता दीप धंधा धम्म 
पदाव्य कप्रा अवयदान करपछता जातक भादि ग्रन्थों में तक्षशिका फी 
ह# हैं। को यथा स्थान सहायक रूप से इस पुस्तक की आधार 

| 
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काव्यों में रघुवंश में भी तक्षशिल्ा का चणन है । बृहस्सहिता तथा 
कथा सरित्सागर में ण्काथ जगह तक्षशिका की कथाएँ हैं। 

मैंने पुरसुकस्य कथा भागों को उपयुक्त पुस्कों से छेफर काट छाँट 
करके भपोा मंतकूव का घना कर लिखा है। तथा जद्टाँ इन ग्रभ्थों के 
उच्दरणां की आवश्यकता समन शी है चह्ठी कथा भाग में ते रण दे दिये हैं । 

ऐतिधश्ाासिक महत्त्व 

यह कहगा फटिन है कि पुस्तक के सारे ही कथा भाग इतिहास 
सिद्ध हैं । कषिता की दृष्टि से जो मुंशी उचित जान पड़ा उसी के अहुसार 
कथा को मैंने छिखने का जयास किया है | वणन-अलंगों में बात चीत 
में विचार श्खला को भुक्यता दी गई है। फिर भी पुस्तक का ऐति 
दासिक रूप बिगएने नहीं पाया है ऐसी मेरी स्पष्ट धारणा है | इसके 
अतिरिक्त थहुत से विद्वान धौद्ध और जैन प्रन्‍्थों के इन प्रकरणों को इतिहास 
सिद्ध नहीं मानते । उदादरणाथ कुणाक्त स्तपूप के विपय में ऐेतिहासिकों में 
मतभेद है उनके पिचार से तक्षशिछा का कुणाक रतृप वास्तचिक कुणाल 
का स्तूप नहीं है । इसी तरह घाहुबढी की कथा कोई पैेप्रिहासिक प्रमाण 
नद्दीं रखती । परन्तु में इनको ऐतिहासिक ही भानता हूँ । उसका फारण 
यह है कि जैन अल्थों में श्रिपश्टशिछाका पुरुष शिन्न प्रभ जहाँ धामिक 
आधाश पर छिखा गया दे वहाँ उसम जैन-लाहित्य का इृतिदास भी सम्सि 
छित दे । इसी के आधार पर जैन इतिहास की सूब्टि हुई है। तथा कुणाल 
का सरतूप अवश्य पैतिहासिक है । प्राय सारे ही घोद्ध ग्रत्थों में कुणाल का 
मिवोसन और णम्धा धोना पाया जाता है इस घात को भाज फछ के 
विहान पलिहासिफ मान" हैं फिर कुएकक्ष स्तूप भी अवश्य सक्षशिला में 
घना होगा । यह दूसरी घात है कि यद्द स्तूप (जो आज कक भ्रध्चक्तित है) 
कु"।छ का भ हो | में भी तो उसी एप्प को क्ुणाक्त स्तूप भहीं कहता । 
सारांश यह है कि पुस्तक को उपादेश बनाने की दृष्ठि से मैंने फभा भागों 
को पेतिहासिक सान कर ही छिया है | 
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तक्षशिला फो थोज 


तक्षक्षिका की घाटी में आाकछ तीन 7गरों के भग्नायशेष मिलते 
है. भीरुमस्द सिरकप और सिरहुख | सर जाम माल ने शावकों 
जिकक सें रिपार्ट म॑ भीरुमदु को प्रायीत नगर धताया है। इसी में 
मौयवंद्ा ने राजधानी धनाईे। सिरकप की स्थापना छिन्यू भ्रीक राजाओं 
मे की यह राजधानी कुशा्बंदश तक रह्दी इसक घाव का। + ने पैशा 
घर को धपनी राजधानी धनाया। सिरकप नाम के सम्ब ध में कोई 
ऐसा पेसिहासिफ प्रमाण तो नहीं मिकता परन्तु पिश्थद॒न्सी यह द॑ कि 
सिरकप एक राजा था उसे शत्तरंज सण्ले का घढ्ा शीक धा | जो फोइह 
इतरंञ् में उसस द्वार ज्ञाता राजा उसका सिर कादर डाछता था । चहुत 
दिनों तक उसका यह कार्य चछता #हा | कहा जाता है कि उसक पास 
एक चूहा था तो रेकते खेलते दूसरे के मौहरां को हृधर उधर कर पेप्ता 
था इससे अतिद्दन्द्ी बाज़ी हार जाता। रिलाहू तामक पुक सरदार ने 
उसकी थह्ट चाक्त समझ की भौर एक बहुत छोदे क्र की बिल्ली पाकी 
दथा सिरकप के पास शातरण खेक्ने गया। जैसे पी सिरकप का धूष्ठा 
मौहरे इधर उधर करने निकछा घसे ही रिसाछू फी घिछ्ली आस्तीन से 
निकछ कर उस पर हपठी । घूष्टा शहर फर भाग गया । रिसालूधाजी जीत 
गया । कह्टते हैं उसी सिरकप ने हंस नगर की स्थापना की । इस कद्दानी 
में कहाँ तक ऐतिहासिक सत्य है हुसका तिणेय करता कठिन है । उस 
प्रवेश के छोग भाज फल भी रिंसाल और सिरकप की कहानी घड़े चाव॑ 
से कटृठते हैं । जो हो इससे इतता अधइय सिह होता है कि सिरकप 
एुक राजा था पर तु उसने ही सिस्कप की स्थ्ापत्त की होगी यह भाव 
संदिग्ध है। पसे तो सिश्कप शाब्द पंजाधी का माल्स होता है। इस 
का अथे हैं सिर काटरना । कदाचित सी आधार प९ सिरकप नामक 
राजा की कष्पना की गई है, पेसा शात होता है । 
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सिरसुख्ध के तिषय में सर जान मा्शेछ का विचार है कि इस नगर 
के खोल्से पर कनि के फी सुद्ापु निकछी हं फछस थह्द नगर कीनिष्फ ने 
धंनाया होगा । 

स्तुप 

साधारण्तया तक्षक्षिका में घहुत्त से स्तूप हैं. उपमें प्रसिद्ध तीन 
स्तूप हैं । वाहार स्तूप यह अश्षोक ने बनवाया भा । बौद्ध भन्‍्थां में छिखा 
है कि हस स्थान पर तथागत ने अपने सिर की यक्ति दी थी । यद्द तक्ष 
दिका के उत्तर में हरोलद से + फुट की ऊँचाई पर है । इस जरह 
देशी एुष्पों की चुद्िट होतो थी । पर्ण के विनों में प्रस स्थान पर मेकछा 
छगता था । पूर वूर से रोगी रोग-म॒क्ति के लिये आते थे। 


कुणाल सतुप 
थह धार के बाहर दक्षिण पू्र में पहाडी की जोर १ फुट ऊँचा 


है | कहा जाता है इसी स्थान पर कुणाल को भ-भा फिया गया था। 
प्रन्तु पेसिहासिक विह्ान इस भात को नहीं मानते । 


धमराण का स्तूप 


यह हारोनव्‌ से छगभग गाज़ ऊँचा है। यह रतृप तक्षशिका में सते 
से यढ़ा स्तूप है। इसके चारों ओर गान्धार देश के नमृने की मुर्तिया हैं 
उनमे कुछ साक्ा पहने हुए हैं। एक स्थात्त पर भगवान घुद्ध की बहुत 
बड़ी सूत्ति है जिसके पैर ही पेर बाकी हैं शप भाग काठ डाक्ा गया 
है। कुछ तो इस स्थान पर धोधिसध्व की मृति याँ हैं भौर कुछ छत्र 
धारिणी शाक्प सूर्तियाँ | प्राथ सथ मूत्तियोँ ही अभय अुब्रा से 
मुद्रित दैं। आास्ेज़ ( अर्जित यहा ) शाज्य के दिक्ता छेख इसी स्वूप में 
पाये गये हैं। इसी भ्कार स्थान स्थान पर मन्विर तथा देच सू्तिया हैं 
जो प्राय आरक्रमणकारी राजाओं ने अपने राज्य फाऊछ से बनथाई थीं। 
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इनमें से अधिकतर भीक पाथियन और कुशान रा“यों की हैं |परूतु 
कनिष्क के ससय की गुलियों का बाहुएप है । पनकी फाठ छोटे का 
नमूना भीक छोगों के शिल्प से सिछता जुलता है। थे उसने उस समय 
की कारीगरी के उत्कृष्ट उदाहरण दें । घुह! की मूतिया अपोजे भीक 
वैयता की तरह हैं । पक्ष कुबेर सूतति याँ फिडिया और प्यूस (थो ) 
की तरह हैं| देव भर्तियों की पोशाफ थूनाती एक्ष की है। यह नसुना 
एशिया के प्राय सभी देशों में पाया जाता है। यही कारण है चीन 
और जापान की आज कछ की घुद्ध/ सृतिययाँ उसी थूनानी कक पर घनी 
हुईं पाई जाती हैं 


सिक्के 

तक्षशिका तथा उसके आस पस के भरदेशों में लो सिक्के मिले हैं 
उ्रमे डायाडोढ्स--दायादुद्योतिथ्क यूथी डेमस--थृथधुमिभ्र॒डेसे 
द्वियस--वात्ताम्रित्रि थूक्राइइस--यवन कीसदास मंनाण्थर सिलि“द 
पूनियाबकाद्स---अम्यछकादास हेक्ियों कृशत--हैक्षित उब्का शौण्डों 
फोरस--साप्डीय पुरुष केढा फिसेज़--कुष्य काय्रेश ॥] फकमिथ्क तथा 
फनिष्क घौद भुप्रापूँ हृधिष्क भौर पालुदेध की भुन्ताएँ सुफ्य हैं। 

विहार तथा सचारास 

बिहार तथा संघारास के भी कुछ कुछ भप्त भाग तक्षशिएय से पाये 
जाते हैँ | जो यौदः सं-यासी श्षमणों के छिये समय समय पर सधाशिफा 
में बनाये गये थे। इसके अतिरिक्त प्राचीन काछ के भर्तन भूषण भी 
तप्षशिका की खोज में मिछे हैं जो चहाँ फे जजामथ घर में रखे हैं । 
तक्षक्षिषा विद्यापी5 का छात्रावास-पाठन शुह् भी इस नगर के दर्शनीय 
स्थान हैं जो जाजकक भप्मायय्था में प्राचीम संस्कृति के परिचायक हैं। 
यस्तुत सतक्षशिक्ा ही भारत व्यापार फा एक पेसा भाधीन नगर था णो 
द्शी विदेशी छोगों के व्यापार कछाकौहाछ शाक््य नियम भादि का केस 
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रहा है | सारतीय संस्कृति तथा भष्य पश्चियाह संस्कृति के दस, केन्द्र में 
भारत के जनन्‍्य नगरों की भपेक्षा सभ्यता का अधिक संचष रहा है । 
इसीलिए तक्षशिए-काव्य का मुझ्य रूप दकर छिखने का फष्ट साध्य 
छोभ में सैवरण न कर सका । 

प्रश्तुत पुस्तक के विषय में मेरा विचार है कि पैसे काव्य के छिये 
आज फछ के प्रचकित छायाचादु और रह्स्थधाद्‌ सय शम्दाबग्यर के धन 
में और जमीन भासमान के कुछाव मिलाने वाली भाव गास्भीय की हुरूड 
झड़ी में सुवोधगर्प कोई भी धारायाहिक पद्च रसना नहीं हो सकती । 
मुक्तक के कछेघर को ही रद्ृस्पधाद्‌ भपना सका है। हस पअकार की 
फचिता फेवक सहदय परिश्रम संधेध है। इसीलिए प्राचीन छन्दों की 
पौक्षाक में और साधारण गस्य विषय वर्णन हार इस काव्य का प्रणयन 
हुआ है। मैं यह नहीं मानता कि भेरे घणन में नवीनता है तथा भाव 
प्राअ्छता के ऊँचे शिखर पर में पहुँच गया हूँ जौर जो छुछ है चह मेरा 
अपना ही है । एस प्रकार का दात्रा तो कदाधित बड़े से बढ़श फवि भी 
नहीं कर सकता फिर मेरी तो गिनती ही क्या ! परन्तु इतना कहते का 
साइज अवद्य है कि दणन शैली सेरी अपनी ही है | साथ ही विषया 
सुसारी वर्णन में मैंने वत्तियों को उसी स्वरूप में रखा है। छल्दों की 
परिभाषा का भी में पूर्णरझुप से पक्षपात्ती नहीं हैं। आवश्यकताजुसार 
मैंने छल्द छास््र के नियमों का उक्छंधन भी किया है परन्तु उनमें 
परिषत॑न अ्रश्ता और उन्नतता से नहीं किया गया । ऐसा मैंते जान धुल 
कर दी किया है। कुछ भी हो पूर्ण रूप से मैंने छन्द हास तथा अलंकार 
हाख का आँख मीचकर पाकन नहीं किया। पाठक देखेंगे कि ऐसा करके 
मैंने पुस्तक की उपादेयतप्ता कौ घटाया नहीं है । 

तक्षशिला इस भाम फे सरथ-ध में में दो यात कह पेना उचित 
समझता हैं । भव तक आय फोई भी काण्य देश था नगर के भाम पर 
नहीं बना । प्राचीन प्रणाली के अजुसार मुझे किसी वंधा था व्यक्ति विशेष 
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के भाधाए पर इसका नाम करण करना 'चाहिये परन्तु ऐसा भी मैंने नहीं 
किया। मेरे विचार में इस जैसे काव्य का घसा मासकरण सम्भव भी नहीं | 
सम्भावना की अवस्था में भी में इसका यही नासकरण पस द्‌ करता हूँ। 
पूसके अतिरिक्त मैने पशियन तथा ओक राजाओं के नामों का संस्कृत 
रूप दिया है। और पैसा करने पर यदि कद एक स "ना का मुशसे 
मतसेव्‌ है तो स्नामधन्य बाबू पृरुषोत्तमदास टंडन जी जैसे मद्ा 
ज्ुभावों की मेरणा तथा मेरा भपना मत भी मुझे इस माम परिषतंन के 
किये उसाहित करता रहा है। जहाँ तक हो सका मैंने प्रायः सभी 
अँग्रेज़ी तथा भाये साहित्य की पुस्तकों में प्रीक भाक्रमण कारी राजाओं 
को नाम ढँ ढे । उदाहरण के तौर पर भद्दामाष्य में पक्के डमेट्रियस का 
नाम दातामिन्रि मिछा जिसका सम्नर्थन कई एक सिहान पेतिहासिकों ने 
किया है। तथा मनाण्डर का मिलिन्द्‌ नाम भी प्राचीन साहित्य में 
मिलता है | परन्तु मुझे सभी नामों को आय रूप देना था जैसी कि 
इसारे भाव छोगों में प्रथा थी तबश्ुसार उसी से मिछते जुलते संस्कृत 
नाम घना डाछे हैं। इन तारा के आर्य रुप देने में मुझे कई विन छगा 
तार सोचना पढ़ा और में नहीं फह सकता इस फाय में भुशे कह्दों तक 
तक सफछता मिली है। हाँ यदि कोई सज्जन मुझे मेरे गड़े हुए नामों 
के धजाय कोई म्राचीन नाम इन राजाओं तथा पेशों के निरदिठ कर 
# तो में सह उन नासों का प्रयोग पुस्तक के द्वितीय संस्करण में 
दूँगा | 

फछत यह काव्य फैसा कुछ धन पढ़ा है इसका निर्णय सहुदय 
पाठक ही कर सकते हैं। मैंने तक्षश्षिका जैसे ध्ृतिहास पुरूह घिपय में 
हाथ डाछ कर अपनी अन्तराश्सा क॑ खुखार को ही शात्त किया है 
कविस्व प्रदर्शन के छिये यह काम नहीं किया। मैं अपने आपको कवि 
नहीं समझता मेरे घिचार में कषि होना बढ़ा कठिन है. कवित्व॑ हुलभ॑ 
छोके शक्तिस्तन्न सुदुकेसा / | में तो समझता हैं --.. 


( ३ ) 


अहमपिपरे5पि कचम तथापि परमन्तर॑परिशेयम | 
पेक्य॑रकयोरपि थदि घत्कि करमायत कछभ ॥ 
अन्त में में भीयुत डाक्टर धनारसीदास जैन एम एु पी एप 
थी ओफैसए ओयदर कालेज छाद्दौर को धन्यवाद दिसे थिना नहीं रह 
सफत! जिन के जैन घोर पुसफ सस्थ"थी सप्परास्श से मैं तक्षशिका के 
सम्ध-घ में पूरी खोज कर सका तथा अपने प्रिय मिंत्र प॑ ब्ृजभूषण 
शास्त्री साहित्याचाय का भी दाविक जाभारी हूँ जिन्हों ने समय समय 
पर सुझे सहायता दी है । 
शिवनिवास विनथावत्त 
छाट्टीर १ जुकाई १९३१ डद्थशंकर भट्ट 
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| 
तच्तशिला 


अधपसन्स्तर 
पजाब प्रशस्ति--- 
[ ३१ । 
भ्राय॑ जाति का उन्वत्न भूतत्व 
पचनदों का सुन्दर देश 
स्वग विभूति भरा संसृति का 
भूतिमान भारत राकेश 
स्व॒ग छूट की सब्छच्छवि पता 
त्ोणी रमणी का खबुहात 
भलक रहा है भारत भू पर 
जिम्तका उन्बल्त प्ता इतिहास 
[ २ ]] 
शुद्ध ज्ञान की तरंगिणी 


सी शुञ्र धम धारा अभिराम 


तक्षशिला 


प्तमी जगत के छूट तहों को 
छित्न मित्र करती श्रविराम 
निसके प्रल उदार गुणों में 
सात्विकता की गहरी छाप 
जनपद के प्रति जन पर बेठी 
भरती गुण गरिमा निष्पाप 
[ ४१ ] 
जहाँ तदप पिन्धु नद बहता 
सब सरितों का कर उपहाप 
लिये भ्रननन्‍्त भ्रशान्त तीय निधि 
त्तार प्िधु मद का उलापत 
जहाँ विशाल नीत थारायें 
नील गगन का भा इतिशाप्त 
यिरक पिरक कर प्रभा निरखतीं 
तारों का समहप विलास 
| ४ । 
मो दुस्तर तरणी से भी था 
एप धरणी पर बह सानन्द 


२ 


प्रथम-र्तर 


उच्छत नत्न दल लिये प्रवाहित 
होता कूट तहों से मन्द 
जो प्रलयकर महा मयकर 
वर्षाक्नतु का ले जत्न दान 
जो पी वेविक प्तोम सुधा मानों 
सब करता किल्विष म्लान 
[ ४ ।| 
जहाँ चद्रभागा इरावती 
व्यात॒वितस्ता तथा शतद्रू 
अपनी भ्रविरत् धार बहा कर 
भरती छ्ूथ भावना भद्र 
श्री गिरिर गिरिरान हिमालय 
जिसको देता छाया दान 
विश्व विभूति जहाँ फैल्लाती 
नित नूतन अपना भभिमान 
[ ६ | 
प्रकृतिविहार-स्थज्ष कंछुमाकर । 
काश्मीर मिप्तका है छोर 


शे 


तक्षशित्ञा 


झगमद्‌ से उन्मत्त सृगी को 
सचकित नयनों की प्ती कोर 
जहा मचुज रम्भाऐ करती 
ऋ्रीडा कक्षित लक्षित आमोद 
स्वग छठ न्योौढावर होती 
जिसके कान्‍्तारों को शोध 
[ ७ । 
गगनाक्षिज्ञित निधाध' भूधर 
श्रेणी है पश्चिम की “मोर 
जो बलमय भारत को कसी 
प्रन्‍्य देश का बल भमकफोर 
जहाँ एक धाटी खैबर की 
व्यवप्तायी दल माग प्रशस्त्त 
भारतीय कीोशल शिल्पों से 
कल्ना कक्षापों से शअभ्यस्त 
[ ८ ।) 
भ्रधर मुधारत भासित मुख छवि 
फ्रूषि जन जिस यक्ष करते गान 
4 हन्बूकषा । 


अथसन्रतर 


बेबिक भीतों का श्रतीत में 
जहा प्ृम्यता का उत्पान 
जहाँ. विवेक-पछरी . फैली 
शआायों की कर सुरभित सुष्टि 
जहाँ मधुरिमा भरे मोद सब 
करते जीवन में सुख वृष्टि 
[ ६ ]] 
जहाँ आह्षणों ने आाह्मण रच | 
किया ऋचानभों का व्यास्य्न 
आरण्यक, उपनिषद दृशनों 
का प्रतिमामय प्ता भ्राह्मान 
जहाँ भूत होकर प्तरस्वती 
ज्ञान सुधारस्त बरसाती 
चातुवएय प्रजाऐ जिप्त यत्न 
निन निज कर्म कथा गातीं 
[ ९१ ) 
हृदयाहाद भक्त नर भूषण 
जहाँ हुए प्रह्माद नरेश 


५ 


तक्तशित्ा 


सत्याग्रह के सत्य ज्ञान के 
शुद्ध नीतिमय भूति विशेष 


[ 


उन्मूलन कर दिये जिन्होंने 
पाप प्र ञ्रथ भिश्याचार 
पाकर जिन्हें हुआ पावन यह 
दश भक्ति वा ले उपहार 


११ । 


जहाँ हुआ पापों स भ्रनयक 
पुए्यों का संघष महान 
विषयों का वेराग्य विभव से 


शोकों से छुख का 


॥ 


उत्पान 

प्रमा ह्ितमयी राजनीति से 

नए नीति का हुआ विनाश 

जहाँ उप्तिह शक्ति से दुदम 

स्वणुकशिपु से झरि का आप 
११ ] 


शब्द शालत्र के उद्भट पडित 
पाणिनि भुनि ने ते प्रवतार 


द्‌ 


अंथसन्ततर 


शब्द्‌ शक्ति की जखिक्ष प्रंथियों 
घुलमाई रच सूत्र प्रकार 
नई प्रक्रिया नवज्ञान से 
संस्कृत सागर का उद्धार 
होकर चकित भाज तक जिसके 
गुण गण देख रहा सप्तार 
[ १६ ] 
पिछले युग में जी देश ने 
दखे हैं आक्रमण प्रनन्‍्त 
वाह्य शत्रु भों की सेना से 
फैला जब जन मन शभातंर 
जाय पमभ्यता वी रक्षा के 
लाले पढ़े हुआ सब छार 
बानक बिगढा देख पुधारा 
नानक गुरु ने ले अवतार 
[ १४ । 
तेग धनी भवनी के रक्षक, 
तेग बहादुर गुरु गम्भीर 


तत्षशिला 


सत्॒ धम की राम्य धम में 
दिया बदल जिसने भाखीर 
जिसमें राजस सालिक गुण का 
हुआ अम्युव॒य॒ एक स्थान 
जिसकी तीएण क्ृपाण धार से 
उडा शत्र का सब सम्मान 
[ १५ ।) 
निप्तकी पावन रज से गुरु ने 
ग्राजीयन कर पधम प्रचार 
मृत प्राय हिन्दू जीवन में 
नवरनीवन का किया प्रप्तार 
सिर देदिया दिया टुक अपना 
धम न पैतृक पथ कल्याण 
किया विभव ब्योछ्तावर सारा 
भारतीय गो के स्थान 
[ १६ ] 
जहाँ हुए गोविन्द अपर से 
गुरु गोविन्दर्सिह पे वीर 


८ 


प्रथम-स्तर 
शरिदत गजय रश रस रंजन 
ज्ञमा दया के प्तनग शरार 
सिक्स धम के वीर कम के 
गोखमय गुरु नय के धाम 
गति जीवन के, मति ख्ज्जन के 
घन निधन के मुकुट लताम 
[ ९७ ]] 
जहा भ्रार्त भन रोदन धारा 


बही 8टी सरिता के ऋषप 

जिसमें हस विरुप रूप से 

न्हाये म्लेच्छ भग्न हो भूप 
कर के पेय विशाग छुधा का 
पान महापावन पसशरीर 
रण में शौय भमन्द दिखाते, 
बन्दा से वबेरागी वीर 


रै८ ।) 
जहाँ उम्रवन व्यग्र वीर ने 
दिखा दिया मिज €&प समग् 


९ 


तक्षशिल्षा 


अपने रणमद से भरिवृतत को 
छका दिया ले वीय उद्गम 
जिसने फिर पजाब भूमि में 
किया भ्राय संस्कृति उत्थान 
हिन्दू नभचन्दा से वे थ 
वदा वैरागी . सुमहान 
[ ९६ ] 
जहा वीर माता के पय को 
उन्चत्न करते बालक हीर 
जहाँ भ्राय जन वित्मृति को 
फिर पैदा करते ढे छिर धीर 
जहाँ विपत्ति-म्त्त नरों का 
अपना गो एक सहाय 
जहाँ पधम की ठीक हकीकत 
दिखला गये हकीकत राय 
[ २३ ]] 
बह पजाब सोत भ्राय गुण 
गोरव सुन्दर देश ललाम 


॥ 


अप्रथम*स्तर 


ऋषियों की पावन प्रसूति 

अथ जीवन की विभूति प्रभिराम 
भारत का विशाल वक्तस्थत् 
रण श्रॉगन का रखा द्वार 
धन जन भरा भूरि थानों का 
बमुन्धरा थक्ष प्रकृति विहार 

[ २१ ] 

शोय वीय की भूमि उसी 

पाब प्रान्त का एक प्रवेश 

भारत के पश्चिम उत्तर में 

है सुरमय क्त्तित सा देश 
लवपुर से पचाप्त योजन पर 
रावज्ञ पिएडी के कुछ पाप्त 


सुदूखती विषम स्थत्त पर 
फेला विधि का सा उल्लास 
[ २९ ] 


बह भारत का प्रियतम गोरव 
उज्चत्षन भाव विशुद्ध मिला 


११ 


तक्षशित्षा 


हृदय जान्हवी में उमड़ा सा 

जहाँ स्वच्छ पीयूष मिला 
तिमिराच्छत्न घटा में कोंधी 
बिजली का सा भाप्त मित्ा 
मुप्त-समति को पुण्य स्मृति की 


याद. दिल्लाती तज्शित्ा 
[ २६ ] 
विधि विधान के भद्ल बदल पे 
जिसका सूर्य पमत्त हुआ 
झपने जीवन की धडियों में 
जो न कभी विन्रत्त हुशा 
निसकी कीति किरण माला पे 
जगतीनन भानन्द बहे 
हाय, न उसमें भ्रब जीवन के 
लक्षण कोई शेष रहे 
[ ९२४ ] 


पढ़िये पाठक, प्तावधान हो 
उप्त उनड़ी बस्ती की गाथ 


१२ 


भथभम-स्तर 


जिप्तकी शुक्त हसी पर भब भी 

भझुकते बडे बड़ों के माथ 
जिसकी वेभव पूण कहानी 
मानी ज्ञानी का श्रृंगार 
जिसके भ्क्ृटि विलाप तास्य पर 
न्यीछाव होता. पप्तार 


[ ३५४ 
बीस' मील की दीपे परिधि में 
तक्षशिज्ञा थी धाटी एक 
सिष्ठ॒ विषाशा के छुमध्य में, 
थे तहाग प्र जहा अनेक 
शत्य श्यामत्त बहुन्धरा का 
हरा भरा सप्ता यह उपहार 
चारों भोर खड़े हैं भूधर 
जिसके रक्षक बन साकार 
[| ९१५६ ] 
भीरु मन्द, पर सुख, सिर कप 
इन तीन पुरों का था समुदाय 
देखो आक्योछोजिकक रिपोर्ट १२--१४ ! 


१३ 


तक्षशित्ा 


जो जीवन विभूति भासित थे 
ख़गनद्यति के भ्रथक सहाय 
नय परिितन, लोक छश्याँ 
देश विद्शों के भाचार 
देख सके ये तभी एशिया 
योरोपीय विल्ञास विचार 
[| २७ ] 
थे ये मुख्य नगर तीनों ही 
भारत के उत्तर की श्रोर 
सभी नरेशों की नजरों में 
ग्रव्के दि विभूति विभोर 
थे भारत की नाक नाक से 
सोन्दय से पण समस्त 
शपनी कानन्‍्त कीति से जग में 
कहक्षातें थे प्रति प्रशस्‍्त 
[ श८ ] 
हुई इसी से तब्शित्ञा यह 
ग्रीप देश इतिहास प्रप्तिद् 


१४ 


अथमशत्तर 


यश परिमत् इसका उडता था 

निखिल राज्यों में अविरद्ध 
पारसादि उन्नत देशों के 
इस पर रहे सदा से दाँत 
थ्रर्य नगर इस तक्षशित्ा से 
खाई सब ने ही फिर मात 

[ २६ ] 

अति सत्वर गति सुघड तुरगम 

भारत में इस पथ श्ते 

यहीं कपोत ग्रीव, क्लीण कि 

रण पिंहे बेचे जाते 
भारत का विक्रय पदार्थ सब 
इी रान्‍य से था नाता 
वाह्य उस्‍्तुशों का संग्रह भी 
भारत में इस पथ शअझाता 


[ ३२३ | 
भीरु मन्द था एक पहाड़ी 
पर उन्बत्न सत्ता नगर भहान 


१५ 


तश्कशिज्ञा 


शूति प्राचीन तक भूपति का 
बना यहा ही पास-सथान 


उनके वशधरों ने श्रपनी' 
कीतिल्ञता को विया विकास 
इसी नगर ने रवि सम अपने 
नीति तत्व का किया विकास 


[ ३१ ] 

भ्रेता युग में भीरु मन्द था 

गान्धार का एक सुदेश 

कानन सकुल्, कोकिल कूनित 

पृष्ष छुगन्धित वीर निवेश 
रघुकुल कम दिवाकर राधव 
भरत भूप ने सर्व प्रथम 
भूष ग्रुधाजित के कहने से 
किया. हस्‍्तगत. वेशोत्तम 


१तक्षन्तक्ष शिकायांतु पुष्कछ॑ एक्कछाथते गल्धम पेशे शचिरे गान्धार 
विपये ध स। बा रा १ १--११ इकोक | 


१६ 





[१२ 


फिर सुपृुन्त रण दक्ष तक्ष को 
ठढेकर शाप्तन भार समस्त 
किय व्यतीत शेष दिन अपने 
ते ग्रृहस्थपन से सम्यस्त 


] 


प्रथमनत्तर 


सम्मवत ये तक्ष णाति के 
पृवज ही हैं उप भभिराम 
तक वंश घर विषघ्र से ये 
शनत्रय थे श्रति उद्दाम 


[ ६६३६ | 


यहीं माग पर्याय तक्ष न॑ 
नाग राज्य भ्राधार शिक्षा 
झपने हाथों सब प्रदेश कर 
घनवाई यह तक्षशित्ा 


यही राजधानी थी उन्चल 
नाग वश की श्ति विमला 
धमकी पूर्ण इन सी सुन्दर 
शरद काल में घवल कला 


१७ 


तक्षशित्ा 


[ ५६४ ।ै 


यहीं परीक्षित को दंशन कर 
नागों की श्री हुई विनष्ट 
विग्विययी जनमेजय नृप में 
हुई पही हिसा उत्कृष्ट 


समपिक यहा भुजग वश का 
यज्ञ वह्ि में हुआ विनाश 
इी देश ने छुप तज्ञक का 
शध॒ पतित देखा इतिहास 


[ १४ 
जनमेजय ने पुचिर काल तक 
शासन किया, बने निष्काम 
हो प्रसन्न फिर तक्ष वश को 
पौपा राज्य गये निज धाम 


] 


तदतु हुए।सम्नाट कुरुष छुप 
प्रबल् प्रभा गए के भ्रधिपा्ष 
डाली नींव जिन्‍्हने फिर से 
पारपीक साम्रान्‍्य विशाल 


१८ 


प्रथमबसततर 


[ ४६ | 
थी कुमार सेवित गिरिजा सी 
नाग वश की श्री सम्पन्न 
थी घुतराष्ट पमत्त घृति सी 
थी कमला सी सिन्धृत्पत 
थी चतुरानन सी कमब्ाभधित 
वृंणु विभूषित शब्द महान 
विधि की उनन्‍्चल भाग्य रेख पी 
तेज्षशिला थी भारत मान 
[ ६७ ] 
था परिखा सुविशाल दुग हट 
इस नगरी के चारों शोर 
नियमित तथा सहायक सेना 
से अति सबज्जित निसके छोर 
उत्तर पश्चिम दिम्विभए में 
एक जलाशय भ्रति रमणीय 
'एल्ा पत्र नाग प्र नॉमक 
कमल दलों से अ्रति महनीय 
8 ] फेव॥ ६ पं ] 7०9 20 


१९ 


तज्षशित्ा 


[ शें८ ।] 


सभी रंग के कमत् जहाँ पर 
होते नेत्रों के भ्रभिराम 
खेत, रक्त नील दत्त भूषित 
कमल मनोहर ग"धल्त्ञाम 


परस प्मीर सुवासित होकर 
हरता ताप-शत्रय॒ ग्रविराम 
हिम प्म उन्चल्जत्ञ निसवा था 
छुपा पिन्धु प्ता स्वादु निकाम 


[ ६३६६ ] 


स्फटिक शिक्षा निर्मित प्रशत्त्त 
थे जहाँ चतुर्दिक भ्रोषट घाट 
रमयविशात्र विभूति भरे थ 
मन्दिर छुंदर रजत कपाट 


स्वण छत्र, कल्श नभ चुम्बित 
फहराती थी ध्वना नितान्‍्त 
पवन विकम्पित भविर्ष थर थर 
यराती भरि हृदय श्रशात 


२० 


श्रधस-स्तर 


[| 38 ]ै 
परिमत्न लिये सदा उडता था 
सरत समीर सरोवर तीर 
“ताम्र नदी शीतल सुमिष्ट तर 
कल कल्न करता पल पतन नार 
भविरल चल दल्न, वट खजूर 
शीशम बबूल तख्वर के पुण 
अगुरों की छता गुच्छ से 
शोमित थे उद्यान निक्रज 
[| ४१ ।] 
सुखद सुरम्योधान वाठिका 
बनी हुई थीं चारों ओर 
भारत माता के भ्राँचल थी 
चमक रही छुदर सी कोर 
स्फणिर शिल्ायें रम्य वन स्थत्न 
धुरभि घुवास्तित शान्ति विज्ञास 
सर पूरित जल विक्रच ऊमल दल, 
यत्न॒थल्न पाव॑मता का वात 


२१ 


तक्षशित्ा 


[ ४२ 
जहाँ कलमयी कोकित कंगठों 
की तानें भरतीं रस राग 
जहा पचम स्वर॒में गाती 


किन्नकए्ठी राग 


[ 


विहाग 

जहाँ भावना के उद्गम में 
शान्ति मुरुचि का ही अभिसार 
काम कल्ा होती सकाम कल 
क्ु्जों में कर काम विहार 


४३ |] 


दक्षिण पृव भाग में इसके 
अदभुततर थी गह्वर एक 
जिसे शोक नाशक भशोक 
चुप मुकुट मोलि मणि ने सविवेक 


मिन्ुप्रव के लिये विनिर्मित 
करवाया था स्मारक रूप 
शान्त तपोनिधि, वात शुद्ध 
विधि योगीनन कुटीर भनुरूप 


२२ 


प्रथम-स्तर 
[ ४४ ]] 
उत्तर दिक में इपतती नगर के 
वाल्हार'ं नामक है स्तृप 
बुद्ध धम के पिद्ठान्तों का 
जिनमें दिव्यादेश अनूप 
बोक हिताथ प्शोक भूष ने 


जिन्हें लिखाया था भापाद 
जो प्रियदशी जन-मन-रणन 
सप अशोक की करता याद 
[ 8४४ ] 
होते थे एकत्र नागरिक 
पृष्पाजलि का ले उपहार 
पव दिनों में इसी स्तूप पर 


करते सब भानप्त उपचार 
यहाँ तथागत ने निज जीवन 
का करके सुन्दर बलिदान 
रोग विनाश कारिणी शक्ति 
प्रोढ बताई रोग निदान 


+ फुतता ४४७०० हैँ... थ ऋछा 9 ते ७ 38 


श्रे 


तक्षशित्ा 


[ ४६ ।ै 
भोरु मन्‍्द ही मोर्य वंश तक 
रही राजधानी अति कान्‍्त 
प्म्पदि' के राजत्व काल में 
कीति पताका उड़ी नितान्त 
ग्रीस देश के आक्रमणों से 
भीरु मन्द का हुआ विनाश 
सिरकर्प, प्िर सुख दो नगरों की 
नींव पड़ी थी उसके पास 
[| ४७ | 
है कुणाल का स्तृप निकट ही 
जो था पितु भक्ति का रूप 
तिष्य' रक्षिता के छत्न से जो 
किया गया भन्धा विद्गप 
१तिष्यरक्षिता कुणाल की सौतेली माता थी, इसने छल द्वारा तक्ष- 
शिक्ता भें कुमार को अन्धा करा दिया 
*सम्पदि ( इसका नाम संप्रति भी हे ) अशोक का पौन्र कुणाल 


का पुन्न था। यह पिता के अन्धे बना दिये जाने पर तक्षशिला का स्वासी 
बना था। दिव्यावदान कर्पछता १० ४२६--४३० । 


श्टे 


अथस-स्तर 


था आदश प्रजा पालक वह 
न्याय मूर्त निष्पक्ष सुवेश 
है यह स्तूप अशोक-पृत्र का 
देता पितृ-भक्ति उपदेश 


[ ४८ ] 
प्िरकप के ध्वंप्तावशेष कुछ 
भूगर्भों से निकल अनूप 
मुद्रा, भूषण, पात्र आादि से 
दिखलाते निज वेमव हम 


है यह नगर दूसरा जिसका 
ग्रीक नृपों द्वारा निर्माण 
"हिन्दू म्रीक छपों की रचना 
कोशल का देता है ज्ञान 
[ ४६ । 
था प्राचीन प्रणाली से यह 
बना हुआ सुख का आगार 


िरतकमक. सं, महक वक4क बमे4+ 


न सिरकप की स्थापना हिन्दू ग्रीक राजाओं ने की । देखो रिपोर्ट 
आक्योकोजिकल सं० १२--१३ । 


२५ 


तक्षशित्ा 


पारस अथ ईरान, चीन की 
सामग्री थी यहा अपार 
रहा कुशान वंश तक इसका 
भूपप वेभव भोर विलास 
आज वही हत विधि सता करता 
पाया गया घरां में वाप्त 
[ £४० ।ै 
प्िर सुख बना कनिफ्क राज्य में 
नगर तीसरा उसके पास 
किन्तु न उसने निज योवन का 
पाया कहीं तनिक उल्लास 
न्प कनिष्क ने पेशावर को 
बना लिया निज राज्य-स्थान 
हणों नेआ तक्षशित्ञा का 
मिटा दिया सब नाम निशान 
[ ६४१ ]। 
रुचिकर दर्शनीय है इस 
थल्न धर्मराण का एक-स्तूप 


रद 


अथम-स्तर 


है गान्धार शिल्प का झसमें 

पाया जाता विभव अनूप 
माला पहिने हुए चतुर्दिक 
वोधिपस्तव की सुन्दर मूर्ति 
कहीं अभय मुद्रा से बेठी 
देती दर्शक को हैं स्फूर्ति 

हल 

छत्रधारिणी शाक्य मूर्तियाँ 

तथा शिला के सुन्दर लेख 

जिन में पाये जाते अब भी 

राज्य नियम परिपूर्ण विवेक 


'यबनों से पददलित हुए ये 
तत़्शिला के ध्वंस विशेष 
आय धर्म के राजाओं के 
ग्रब भी देते हैं सन्देश 


१आक्योंकोजिकल रिपोर्ट भाग-१२-१३ मे लिखा है कि इस स्तृप 
का नाश नूर! नामक यवन ने किया--वह यहाँ अपने साथियों के 
पाथ रहता था । 


ही 


तच्नशित्ा 


[| (४३ 
उन्हीं झाय॑ आहत बोद्धों की 
गाथा के वृत्तान्त महान 
तत्शिला के जीवन में 
बन चमके गोख हेतु निदान 


। 


॥ 


वैज्ञानिक खोजों से जो थे 
सारभूत पठनीय विशेष 
उन्हीं न्॒पों के राज्यों का है 
इसमें सुन्दर तर संदेश 


५४ । 


पिरकप, सिर सुख नगर द्वय की 
नींव पड़ी थी जहाँ महान 
उससे ही कुछ दूर बना था 
इसका विद्या मंदिर स्थान 


अगणित छात्रों के वास-स्थल 
बहु संख्यक विद्या आगार 
हस्त लिखित पृस्तक-प्रचय था 
बहु भाषाओं का भाणडार 


श्८ 


| ४६४ 
मिन्न भिन्न विषयों के इस में 
पंडित थे गुरुमनन निष्काम 
नेष्ठिक ब्रह्मच्य पालन में 
बटुदल था सतर्क सत्काम 


अथम-स्तर 


| 


जहाँ व्यततनविद्यानुराग था, 
कठिनाई सत्पय का त्याग 
प्रेम, धर्म की सच्ची सेवा, 
गृह (नियमों का त्याग, विराग 


[५४९ 
था समुचित विधान आश्रम में, 
नियत शुल्क से विद्यादान 
एक वेश भूषा थी सब की, 
धनी निर्धनी एक समान 


। 


समी शान्ति के समृपासक थे, 
सत्यपरायण, निष्ठावान 
विषय वासना से उपरत थे, 
सदय हृदय निःसंग महान 


२५९ 


तच्षशित्ा 


[६७ 
बोद्ध मूर्तियों पडी हुई हैं 
इसके निकट भग्न परिवेश 
विद्या मंदिर, वाफस्थल हैं 


| 


भग्न अवस्था में अवशेष 


॥ 
अन्धकार अथवा 


तत्ञशित्रा के ध्वंस आज ये 
देते गत जीवन संदेश 
भाग्यन्चक्त की धुरी धरा पर 
रखती अपना स्थान विशेष 
(८ । 

प्रकाश 


छुख विलास अथवा विनाश 
ये भाग्य चक्त के ऋर दूत 
विधि चक्र बुमाते वस्तु कूत 


॥ 


५६ । 

इनमें करुणा का न भाव 
हेय भ्राह्म का कुछ दुराव 
माँकी देते हैं उफक आप 


है यही सृष्टि का कत्न कल्ाप 


३० 


द्वितीय-स्तर 


3 , 0, 
आहंतगामी ऋषम-स्वामी 
जेन धर्म मतहरे 
तीर्थंकर थे 'सृष्टि * पूज्य 
अथ सह्विक मतपरे 
उनके थे दो पत्र भरत ऋप 
तथा वाहुबलि मानी 
कीर्ति-प्रिय, समुदार धर्म रत, 
विद्वदूबल विज्ञानी 
5 
भरत अयोध्या के राजा थे 
मुकुट मोलि पृथ्वी के 


नोट--दूसरे और तीसरे स्तर की कथा गुजरती के “त्रिषष्टिशलाका 
पुरुष चरित्र' से ली गई है । यह जैन धम का ग्रन्थ है इसके मतानुसार 
ऋषभ स्वामी के पुत्र बाहुबली तक्षक ने अन्य नाग छोणों से तक्षशिलता 


३१ 


तक्षशित्ा 


मनोनीत सम्पन्न प्रजा के, 
गुरु थे ज्ञान धनी के 
अपर बाहुबलि विदित 
बाहुबल तत्ञशित्ना के स्वामी 
जन धर्म के, ज्ञान कर्म के, 
सत्पथप के अनुगामी 
[ +;३ | 
क्रिया परायण सत्य सुरुचि के 
जनता के थे प्प्यारे 
पालन करते हुए प्रजा के 
बने आँख के तारे 
नियत वृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, 
धन सम्पन्न सभी थे 
सकल कलासे, श्री विमल्ा से, 
मन अविपन सभी थे 





छीन कर अपना राज्य स्थापन किया । इनकी अपने बड़े भाई 'चक्री भरत 
से, जो अयोध्या के राजा थे, परस्पर विरोध होने के कारण लड़ाई हुई; 
जिसमें बाहुबली की विजय हुईं | तदनन्तर बाहुबली के पुत्र चन्द्रयशा 
ने तक्षशिला में राज्य किया। 


इ२ 


द्वितीय-स्तर 


[ ४ । 
संकर वर्ण, कथा चित्रों में, 
थी वक्ोक्ति पर्दों में 
चिन्ता शास्त्र पाठ में प्रतिदिन, 
था मालिन्य हुद्ों में 


था प्रपंच माया में, 
कृत्सित कुटिल शब्द कोशों में 
प्रजा साक्षर सभी सुखी थी, 


निराज़न्द दोषों में 


[ ४ । 

थी अनुरक्त प्रजा राजा में, 

नपति प्रजा साधन में 

था सार्थक. बद्वेतवाद 

अविकल गति से जीवन में 
शोर्य वीर्य की मूति सुभट थे, 
बल विक्रम पूरे थे 
सन्निष्ठा से युक्त शिष्ट थे, 
रूप राशि हरे थे 


३३ 


तक्षशिला 


[ ६ । 

संखद सोध अति सब्जित 

सुरसम नभचुम्बी थे मंदिर 

जिनके कान्तकलश भापित थे 

रयवि से छविमय सुन्दर 
विध्तृत थे बाजार चतुर्दिक, 
मुपटित चौराहे. थे 
हाटों * में विराट सामग्री, 
साधन मन चाहे थे 
[| ७ | 

स्व कसतु का केन्द्र इन्द्र का 

अपर नगर सा था वह 

सभी विनोद वस्तुओं से था, 

साधित स्वग. सुखावह 
ऋडापसर,  उद्यानवाठिका, 
सज्जित रंग महल में 
रस आनंद धार बरसाता 
प्रयहय चहल पहल में 


३४ 


[ ८ 
ज्ञान गिरा मुखर्ति थी 
होती मुख से वटुक जनों में 
शोर्य, वीय॑ की आकृति 
जगती ज्ञत्रिय वीर मर्नों में 

थे 


द्वितीय-स्तर 
| 


सुन्दर अतिकाय, 


आर्य गुण गोरव नगर निवासी 
थे नीरोग, कपट छल्न छूँछे, 


उन्वल 
6 

राजाज्ञारत, अ्नत्र, पुणयगत, 
सुललित मति अतिदानी 


सस्मित बदन, कान्त कल्न 
आकृति वीर-प्रतिकृति मानी 


मान विलासी 


कहीं पाप का नाम नहीं था, 
कहीं न भेद वचन में 
कहीं न कूटनीति का परिचय, 
कहीं न श्र्या मन में 


३५ 


तक्षशिला 


[| ९१० ।ै 
कहीं न था अभियोग योग ही, 
पर-द्रव्य दुखभारी 


सभी सम्य थे, धर्म भीरु थे, 

दया मूत्ति नर नारी 
इस विधि शासन सुख से 
फले रहते थे पुखापती 
नपति बाहु बल्षि यशः- 
सुरभि थी फेली इन्दु कला सी 


व 0! 
माण्डल्लीक ध्प इधर उधर के 
लिये मेंठ गाते थे 
तत्तशिलाधिपपादपदूम में, 
शीस ऊहुका नाते थे 


एक दिवस सिहासन पर 
बेठे थे नृपति सभा में 
निकट सुभट सन्नद्ध वद्ध 
परिकर थे वीर कल्ा में 


३६ 


ट्वितीय-स्तर 


॥ ० «| 
थे अति वृद्ध, सिद्धनय पथ में 
बेठे सचिव निकट ही 
परामश देते थे सुन्दर 
निज प्रतिमा से झट ही 
बीच बीच में प्रजा सम॒न्नति की 
चलती. चर्चा थी 
बीच बीच में धर्म कर्म की 
देवों' की अर्चा थी 
[| १३ ] 
देश विदेशों से सारे 
संवाद घझुनाते  ग्ाके 
चर विचरण करते ल्ोकों में 
रूप अनप बनाके 
इसी समय प्रतिहारी ने 
विनती की शीस कुका कर 
प्रभो, द्वार पर खड़ा 
अयोध्या पति का एक समाचर 


३७ 


तच्शित्ा 


[ १४ | 
महामते, वह सूतिमान है 
भरत ह्ृपति संदेशा 


आया भरत अयोध्या पति का 
मानों. शर हो ऐसा 


्‌ 


जो आज्ञा हो दया निधे, 
उससे , मैं कह दूँ जाके 
सान्द्रनग-ध्वनि से 
भूवति ने कहा समीप बुलाके 


१४ । 


सादर भीतर लाग्नो उसको 
देखें क्‍या कहता है 
नदी प्रवाह मार्ग से हटकर 
किघर कहाँ बहता है 


रत्नजटित सिहासन पर 
बेठे ही हुए न्रपति को 
सपादमस्तक अभिवादन कर 
देखा परिषद गति को 


३८ 


द्वितीय-स्तर 


| १६ | 
तडित समान, चंड तेजस्वी, 
रन जटठटिति न्रप देखा 
मानों रविमएडल से उतरी 
द्यि किए की रेखा 
गुणिजन संकुल नाग राज कुल 
कलित बाहु बल बेठे 
न्याय नीति में, ज्ञान गीति में 
हो * संदेह मन्न॒ पे 
[ ९१७ ] 
नागरान से भूषित मल्याचल 
सम न्रप शोमित थे 
चमरी म्रग सेवित हिम नग से 
वाराज्गन विहित थे 


तब सुवेग से तत्ञशित्ञा- 
धिप ने पूछा आदर से, 
कहो अयोध्याधिप सकुशल् हैं 
उच्चल बल सागर से 


३९ 


तक्षशित्ा 


| | 


कामादिक घट शत्र विनेता 
ले खंडों के स्वामी 
है सानन्द छुखी सुवेग कया 


वे 


देशान्तर्यामी 


अरि हर कादम्बिनी करी के 
निकर कुशल से तो हैं 
वायु वेग से, विद्युत्‌ गति से 
त्वर्ति तुरग मन मोह 


(६ | 


प्राण निछावर करने वाली 
प्रभमा निरामय भी है? 
है पखार झुखी भूषति का 
क्या निर्विन्त प्भी हि ? 


इस प्रकार ब्ृषभात्मम वल्लनि 
ने घन गम्मीर गिरा से 
पूछी कुशल सभी की चर से 
नय की परंपरा से 


५0८ 


[ २० 
निरावेग होकर सुवेग ने 
सांजलि शीस कुका कर 
उत्तर देते हुए कहा यों, 
हे विज्ञान निशाकर ? 


द्वितीय-स्तर 


॥ 


हैं सकुशल सम्राद्‌ भरत 
परिवार सहित तव॒ भाई 


विधि भी वाम नहीं हो सकता 
रहता" है शभनुयायी 
[ २१ ] 
है किसकी सामथ्य 


अयोध्या पति की अकुशत्न चाहे 
प्रना, देश, हस्ती, तुरंग, 
सेना सानन्‍्द सदा है 


हैं घट खण्ड अधीश्वर हे रुप, 
उनसे कोन ७ड़ा है 
सारे भूप्शेश के नायक 
सम्मुख कोन अड़ा है 


४१ 


तत्षशिला 


् 


नुपति सदा अविरिद्ध बुद्धि से 
जिसका सेवन करते 
पाद पदूम की रजः सुरभि से 
पाप ताप निज हर्ते 


. 


कुण्ठित कंठ, संकुचित आकृति 
नपति_ देख रुख जिम्तका 
हष॑ विषाद भावना भरते 
लोचन-फल मुख जिसका 


[| २३ ] 
महाभिषेक निरत जिसका 
सुर इन्द्रादिक ललचाते 
धन्य मही पर भरत भूष हैं 


मुक्त कंठ से 


गाते 


किन्तु आपका वहाँ न श्राना 
महाराभय ने जाना 
उदासीन हो बेठे न्रपमणि 
दुःख उन्होंने... माना 


हर 


[| २४ 
यथा समय भारत भूतत्न को 
किया हस्तगतत. अपने 
बने. चक्रतती, वशवती 
लगे. समुद्धात. कँपने 


द्वितीय-स्तर 


उपति वर्ग ने यथा शक्ति दे 


| 
भेंट 


उन्हें 


शिर नाया 


महामना सम्राट भरत ने 


आदर 


[ २४५ 
बज समान कठोर आप ही 
केवल निकट न श्राये 


भ्रात्‌ भाव की रक्षा करते 
कोई भेंट न जाये 


दे श्रपनाया 


है अत्यन्त अवज्ञा यह नप 
दर्पन यह अच्छा है 
आदरणीय बड़ों का आदर 


करना 


४३ 


शास्त्रेच्छा है 


तक्षशित्ञा 


[| २६ 
यह अविनय महाराज सहेंगे 
यद्यपि अनुज समझा के 
किन्तु पिशुन उकसा ही देंगे 
उद्धत “ तुम्हें निरख के 

अतः 


[ 


हमारे प्ताथ चलो 


हे ठप बन कर भजुगामी 
भाई बढ़े क्षमा कर देंगे, 


महाराज 

[| २७ 

महाराज से भूल न यद्यपि 
हुई तुम्हा' हित में 
गुरुनन सादर बन सदा यह 
सोचो चत्नो सुपथ में 


हित. कामी 
] 


मुर्दोदय से तमो नाश सम 


कणजप 


बिनसेंगे 


अन्य नृपति गण श्रादर देंगे 


खत 


6 


निरुपाय.. खसेंगे 


द्वितीय-स्तर 


|. अर | 
देवों में शचीन्द्र सम शोभित 
चक्री की छाया में 


तेज: पृ* बनोगे राजन 

कीति कुंज काया में 
अयस्कान्त भ्राकृष्ट लोह सम 
सब नप को भजते हैं 
दानव, देव, यक्ष, नर किन्नर, 
भक्ति भेंट सजते हैं 

[ २६ ]] 

धन्य मान देवेन्द्र जिन्हें 

अपना अधासन देते 

क्यों न अनुग्रह मृप उन्हीं का 

केव्त चल्न कर लेते 


चारचत्चु से यह कहकर 
चर हुआ शान्‍्त सुनने को 
प्रत्याशित भाषा भावों को, 
सोत्कंक५ गुनने . को 


४५ 


तक्षशिला 


[ ३० ]] 
तंब सुबाहु बल धर्षित भृतल 
भरत अचन्ुज यों बोले 
प्रत्यच्ाः सुस्पष्ट, . तकंमय 
भाव पूर्ण, रस घोले 
धन्य दूत, तब बावदूकता 
प्रोह स्वार्थ साधन में 
व्यार्ज स्तुति में, वक्त उक्ति में, 
पघ्वामी हितचिन्तन में 
[ ३१ ] 
निःसन्देह सुसेव्य पिता सम 
भाई पृज्य हमारे 
हैं वेभव सम्पन्न, यशस्वी 
राजा हितू. तुम्हारे 
हम छोटे प्रदेश के शासक 
अल्प विभव वाले हैं 
अति सामान्य निडर सीधे से 
दुबल दल वाले हैं 


४६ 


[ 
लज्जा उन्हें कदाचित 
देखे से आशा 
इसीलिए मिलने में 
हमें सकुच थी 


॥ 


द्वितीय-स्तर 


३२ | 

हमको 

जाती 

उनसे 

आती 

रहे व्यस्त चिरकाल युद्ध में 
पर राजस्व हरण में 
थही चाहते भूपति हैं अब 
हम , भी चलें शरण में 
३३ ] 


एक यही कारण सखुवेग है 


तुके भेजने का 


भी 


आतृभाव की रक्षा के हित 
यदि जाना होता भी 


तदपि लोभवश निःसंशय 
ही, राज्य दबा लेने को 
कुटिल नीति का प्रयोग करते, 
निष्कंटक होने को 


शेड 


तक्षशिला 


[ ३४ ] 

इंतेर राज्यों का भाई ने 

तो सर्व हरा है 

मुझसे भी फिर कैसे मान 

उनका. प्रेम खरा है 
यही हेतु है तुम जेसे 
मायावी दूत. पठाये 
किन्तु' वास्तविक बात नहीं 
हिपती है कभी छिपाये 


[| ३४ । 

इतर नरेशों के समान ही 

राज्य न जो है सरोंपा 

बज समान कठिनता का 

अपराध अमिट आरोपा 
वे मुकुमार मध्जु रप्नित 
रुचि, कोमल कुछुम सरीखे 
किन्तु छूट कोटिल्य शा 
के हैं रहस्य सब सीखे 


४८ 


द्वितीय-स्तर 


[ ३४६ ] 
गुरुनन के प्रति ,समधिक 
श्रद्धा शुद्धाचरण सही है 
यदि गुरु गोख मय 
सन्‍मन हों श्रद्धा सत्य वही है 
पृत्रपातिनगी जननी के 
जन नीके इत्य न कहते 


अवनी के श्रव नीके 
नुप के कुबचन भृत्य न सहते 
[ ३६७ ] 


विषमय अमृत भी गहित है 

हित यदि अहित भरा हो 

हेय रोग कीयगु मयी 

यदि रत्न-प्रसू धरा हो 
क्या अपहरण नाश था 
हमने किया अश्व, नगरों का 
या उन्नति पथ चढ़ते 
हमने विन्चन डाज़कर रोका 


४९ 


तक्षशिला 
[ श्८ ] 
इसमें क्या भ्रविनय उठ बैठा 
जो न्रप राज तुम्हारे 
पिशुनों से भड़काये 
जाकर : शत्र बनेंगे भारे 
हे सुवेग हम श्रपने ही में 
अति सनन्‍्तुष्ट सुखी हैं 
ले खण्डों के स्वामी तेरे 
शब भी हृपति दुखी हैं 
[| ३६ ] 
अन्तयांमी ऋषभ-- 
स्वामी ही हैं पिता हमारे--- 
केवल. यही बीच 
दोनों में है सम्बन्ध हमारे 
मेरे वहाँ चले जाने से 
यश क्या बढ जावेगा 
विधु का मान निहोरा रवि 
क्या कुसमय चढ़ जावेगा ? 


(१८ 


दितीय-स्तर 


[ ४० ] 

आातू भाव की रक्षा करते हूँ 

यदि आज्ञा कारी 

तो भी सभी मुझे मानेंगे 

नृपति अनुग्रहधारी 
में हूँ उनका निर्मय भ्राता 
यह सम्बन्ध भ्ना है 
अनुचित उचित भयपेक्षा- 
कृत है निर्णय कठिन कला है 


[| ४१ ] 

राजनीति कृत भेद रूप से 

हम दोनों ही सम हैं 

वे स्वामी में अनुचर यह तो 

दाम्मिक नीति विषम है 
यदि में बच्र समान परुष 
हूँ, यह स्वभाव यदि मेरा 
तो अमभेद्य अविनेय रहूँगा 


(0 


व्यथ विवाद घनेरा 


५१ 


तक्तशित्ा 


[ ४२ ]] 
भरत सेन्‍्य सागर में हे चर, 
जपति अन्य यदि डूबे 
तो मैं हूँ बढ़वाग्नि चुब्ध हें 
निससे- सव मन सूबे 
ले जाओ सन्देश हमारा 
यही  सुनाभो जाके 
मम भुज दण्ड शुणड कण्डूयन 
मेटी. उन्हें बुला के 
[| ४३ ] 
सावलेप, सुनिगृहु, अतकित 
व्यंग,. मम वेधी-सा 
उत्तर सुन चर ने उत्तर दिशि 
लखी  प्रचए्ड. विभीषा 


चित्रक से विभीपिका कृति युत 
अयुत युद्धजित भड़के 
कांच विचुम्बिकय._ श्र 


मनमभना उठे वीर-सुज फड़के 


ण्र्‌ 


[ 


ह्वितीय-स्तर 


४४ | 


रक्ताश्चित उद्दीप्त नेत्र पुट 


शभ्रकुटि.. कुठित्ञता 


लीन्हे 


स्फुरिताधर विस्फृति प्रचुरतर 


महाकाय मद 


ई 


भीने 


सत्र खरतर शर॒तरकस से 


खर खर करते भम के 


अति चंचल कुण्डल, अत्युद्धत 
बल वीर बाहु बल चमके 


8४४ । 


खडा सुबेग वेग विस्पन्दित 
असप्थि मन मुरकभा के 
हुआ . किए नितान्‍्त 
सशंकित मस्तक चला ऊुका के 


साहम हीन सभी कुछ 
खोकर मानो लोट रहा था 
कीति , विभूति अयोध्यापति 
की खोई शोध रहा था 


५५३ 


तच्षशिला 


[४३६ 
न था वेग उद्बेग था एक ही 
न भानन्द था शोक उद्रेकही 
न चांचल्य था चाल में अख की 
न प्राबल्य था दूत में दृश्य ही 


[ 


॥ै 


४७ | 
दल्षा दप दम्भी प्रभा-हीन सा 
चला जा रहा दूत था दीन सा 
यथा नाग बेचेन मणि हीन सा 
निकाली हुई ताल से मीन सा 
४८ ]] 


अधिज्षिप्त दारिद्रय के रोग से 
पथ-भ्रष्ट हो ज्यों यती योग से 
निरालम्ब सा हीन उद्योग से 
निराशा ग्रप्ता हीन संभोग से 


[ 


४8६ ।ै 


यही सोचता जा रहा पन्थ में 
अयोध्या प्रदेशा5्गया भ्रन्त में 


० 


द्वितीय-स्तर 
यथा नीति दूतेश हो के खड़ा 
जड़ी भूत सा दीन लज्जा गढ़ा 
[| ६४६० ।ै 
कहो सुवेग हमारे छोटे 
भाई ज्वेम कुशल से 
है वह वीर वृत्ति, उद्धत बल 
नपति बाहुबल कल से 
उत्तर देने लगा प्रशत॒ वह 
अनुम्त चर हित चारी 
सकुशल, लुलित कमल दल 
लोचन, भूप विनोद विहारी 
[ ४९ ] 
आप समान चणड तेजस्वी 
अशकुन उन्हें कहा है 
तिमिर भत्ता केसे रह सकता 
रश्मि-द्यमणशि जहॉ है 
भाई समझ भआातुभावों पर 
उन्हें उचित उक्सपाया 


४208, 


तक्षशित्रा 


कट्वोषध॒ देकर. तदनन्तर 
दुःख-ग्राम दिखाया 
[ ४२ |] 
रुद्ध सर्प सम अस्ृर्प से 
नय से क्रीड़ा करके 
सत्रिपात रोगी सम न्प ने 
कहना श्रण न करके 
महामते, उद्दरड॒ भ्रशंकित 
मंप ने भीति न मानी 
घन गम्भीर गिर गजन से 
अपनी कीर्ति बखानी 
[| ४३ | 
प्ाम, दाम अरु दंड नीतियाँ 
निपफल हुई वहाँ थी 
बल वेभव सामान्य सु गोख 
निषफत सब महिमा थी 
देव, वाग्मिता बाहुबली की 
अद्मुत भोजमयी थी 


५६ 


द्वितीय-स्तर 


सुन्दर, सालंकारिक, रस युत, 


गर्भित 


[ (४४ 
यही देव संदेश में ला रहा 
दुराराध्यदुर्दभ्य भाई जहाँ 
प्रचंडांशु से वीर वे भूष हैं 
अति-ज्ुब्ध पाथोधि के हृप हैं 


[ ४५ 


अथ मयी थी 
] 


। 


उन्हें साधना दुःख आराधना 
उन्हें बॉधना मिंह को साधना | 
दुराराध्य हैं दुःख से साध्य हैं 
महाभाग संग्राम संप्ताध्य है 


[ £३ 
पुन उद्दंड समुद्धत न्रप की 
चत-लार सी वाणी 
विस्मय, कोप, दया भावों में 
भरत बृत्ति उरमानी 


७७ 


। 


तचाशिता 


॥ 


दुविनीत भ्राता पर करते 
हुए गये नृप बोले 
सुर, अपुरों में, नर नागों में 
वीर बाहुबल भोले 


५७ । 


भाई ही है फल्ततः मेरा 


गोख मुझे बड़ा 


है 


है भ्रति शुद्ध हृदय, सज्जन है, 
यदपि स्वभाव कड़र है 


[ 


तृण समान था तुच्छ जगत 
इसको तो बचपन ही से 
ओद्धत्य लख पिता मानते 
वीर इसे मन ही से 


(८ । 


दया द्रवित लख महाराज को 
मुंध शान्ति प्तागर में 
सेनापति सुषेण खीजे ज्यों 


अख-च्षत संगर 


में 


(८ 


द्वितीय-स्तर 
दयानिधे, समुचित नर गण 
पर दया ठीक है करना 
पृथ्वी पति का काम प्रजा का 
पालन पोषण. करना 
[0 ६ | 
किन्तु कृपा कण कर सर्प पर 
बरसाना अनुचित है 
हिल्ल जन्तु को बढ़ने देना 
नहीं कभी समुचित है 
विष दॉतों के बिना उखाड़े 
सरप॑ दर्षप कब घत्ता 
राज्य दंड के बिना नीच खल 
खलता से कब हस्ता 
[ ३१६० ।ै 
हे सम्राट , अखंड भूमि पर 
विजय-ध्वजा उड़ाई 
विश्व विजयिनी शक्ति आप की 
कीर्ति सुगन्ध॒ सुहाई 


५९ 


तत्नशिला 


[ 


एक अ्रसत्याचरण सती का 
है कल्नंक जगती का 
जग विजयी की एक पराजय 
गअमिट कल्ंक मही का 


३१ । 


उद्धत को श्रीहत करना, 
श्रीहह को उन्नति देना 
पात्नन करना प्रजा सुहित से 
नीति नपति की . सेना 


श्रातु रूप भरि बढ़ने देना 
प्रभो, विशुद्ध नहीं है 
क्षमा शत्रुओं पर करना 
क्या नीति-विरुद्ध नहीं है ? 


[| ६२ 
करते हुए समर्थन मन्त्री 
सेनापति विजयी का 
बोले कृपानाथ, सेनापति 
वचन सुप्तम्मत नीका 


६० 


; 


द्वितीय-स्तर 


है अत्यन्त अवज्ञा भूपति, 
बढन न दें प्रथा को 
अपराधी को दंड न देना 
उचित नहीं राजा को 
[ ६९३ ] 
अनुज समम यदि ढंड न देंगे 
कतंव्य-च्युत होंगे 
भीरु कहेगा जगत जगन्मणि, 
उपहासास्पद होंगे 
विश्र॒ुत कीर्ति सुषेण बाहु- 
सागर में मज्जन करके 
किप्त श्ररिवधु ने कुंचित 
मेचक केश किये सम करके 
[ ६४ । 
कब क्तान्त ने उसे पुकारा 
नहीं अकांड कड़क कर 
सुक्ृृत कल्ाओं ने कब उप्तको 
छोड़ा नहीं मिड़क कर 


६१ 


तक्षशिला 


इस प्रकार मन्त्री क्षे 
आदर पृवंक यही विनय की 
युद्ध-ध्वनि ही शुद्ध मन्त्रणा 
है अविद्ध विजय की 


[| ६४ |) 
महाराज ने हुंकृति द्वारा 
प्ताम्मत्य दिखलाया 


जयस्पहा ने किससे क्‍या कुछ 

कार्य न कटु कखाया ? 
स्वीकृति पा शत्रुज्षय 
विजयी सेनापति मुज फड़की 
बिजली जेसी स्फूर्ति मयी 
सेना उन्मादिनि कड़की 

[ ४९३ । 

महाराज को मम पीड़ा हुई 

हुआ नष्ट श्रातृत्व ब्रीड़ा हुई 

कहा आज सन्नद्धहो युद्ध को 

रण-ध्वान दो शत्रु उद्बुद्ध को 


दर 


ठतीय-स्तर 


[रे || 
इस प्रकार सुविवेक शुन्य 
भूषति ने रण की ठानी« 
आ्रातु भाव की हुई इति-श्री 
विजय-श्री लत्नचानी 
स्वाथ वाद ने संस्ृति में 
घर घर डाला है डेरा 
पशुबल्त ने सानन्द बस्ताया 
पाप ताप बहुतेरा 
के 
करतंव्यों में दम्भ भाव की 
गहरी छाप रही है 
६३ 


तक्षशित्ा 


सतात्विक नद्‌ में तमो गुणों की 
धीरा वृत्ति बही है 


कपट, ईष्यो, मद, माया का 
पलडा झुका रहा है 
मृदुता में पारुष्य, कुछुम को 
कएटक घेर रहा है 


ला 
धर्म पाप परिभूत, सम्यता 


आउम्बब जननी 


' है 


लान्डन सहित सुधाधर है, 
बाँसों में अग्नि बनी है 


[ 


काश्वन में काठिन्य, शुणी में 

दारिद बसा हुआ है 

सत्यों में कटक्ति, संथम में 

साधन फंसा हुआ है 
8] 


है संयोग वियोग विमिश्रित, 
माधव प्रीष्मान्तक है 


द्छ 


तृतीय-स्तर 
जीवन मृत्यु मुखापेज्ञी है 
सुख सब दुःखान्तक है 
राजनीतियों के पर्दों में 
अन्तिम नाश गँसा है 
तृष्णा का विकास भरमा कर 
नर को कब न हुँसा है 
[ ४ ]ै 
नीच कामना पू्ति ले रही 
कतंब्यात्षम्बन ह्ल 
पाप-व्याध जाल फेला कर 
फिरता जग कानन है 
मिथ्या मिश्रित सदाभास के 
पर्दा मेंही दुख है 
स्वच्छ भावना हृढयों में हो 
यदि तो दुख भी सुख है 
[ ६ ] 
फलतः उस निरीह भाई पर 
भरत सदल चढ आया 


६० 


ततक्षशित्रा 


तिमिराच्छन्न सूर्य को करके 
भूमंडल दहलाया 
अगणित सेना में अ्रनथक 
बल साहस उमेंड रहा था 
मानों हो उदबुद्ध वीरस- 
पागग उभर रहा था 
हम 
शक्ति, परशु, तोमर, भालों से 
शर से सेन्‍न्य सभी थी 
कहीं म्ुशुए्डी, दण्ड, शतप्नी 
शकटावती सभी थी 
मंव्यातीत नाग श्रश्वों पर 
विकेट वीरता. बाले 
पारे स्तायक तीह्ए गरल मय 
नायक्र थे मतवाले 


६ 6 | 
मत्त मदोत्कट विकट नाग पर 
भरत भूष बेठे थे 


६६ 


तृर्ताय-स्तर 
हृदय-द्रावक, रूद्रशक्ति घर, 
ठेह परे ऐंठे थे 
सचिवाग्रणी तदनु सेनानी 
शूर सुषेण बल्ली थे 
कम्पित भूतल, . विदलित 
अरिल, हर्षित चित्तहली थे 
[ ६ |] 
ममका मद भंजन, शत्रु प्रभंभन 
तुंग तुरंगग चलते 
निजप्ल्ञानंदन, शत्रु निकंदन, 
स्यन्दद्‌ मन्द॒ न॒ चलते 
नाडिन्धम निर्नोषों से नभ 
मण्डल मणश्डित कर के 
घूसर घूलि धरा से घवलित 
अम्बर में रजभर के 
[| ९१० | 
अरिदिल धर्षिणि, रण-प्रहर्षिणि, 
सेना मद माती प्री 


६७ 


तचशिला 


तत्षशिला के निकट चली, 
पहुँची सर ॒तडिता पी 


॥ 


यथा समय सम्बाद मिला 
नुप को उनके श्राने का 
स्वा्ों का संग्राम छिड़ा 
पृथ्वीपप. अपनाने का 


११ ]] 


भाई का भाई से रण था 
सवा साधना घन" था 
ऐशय के दो दामों में 
जय का छुँल्ापन था 


[" 


दृश्य कहाँ भूला यह भारत 
भरत राम शोवन का 
आत्म समपंण भाई पर 
करना जिनका सद्धन था 


१२ ] 


त्याग जहाँ उन्नति था, अवनति 


आत्म विमूति 


(0 
प्रवधन 


६८ 


तृतीय-स्तर 


रोग वासना, जहाँ रूप विष, 

काम कला कुत्सित मन, 
जीवन जहाँ परोपकार था, 
मृत्य॒ प्रजा-हित हानी 
घन देने के लिये, पराक्रम 


दीन-आाण निसानी 
६८ 
रण भेरी ने भेख स्वर से, 
वीरों ने हुंकृति से 


अश्वों ने हिनहिना, गजों ने 

निज शुण्डाकृति गति से 
श्ों ने कन-कन कर 
खरतर अल्नों ने नम छूकर 
दिया शतघ्नी ने गर्जन कर 
भरत भूप को उत्तर 

[| ९१४ । 
सेनाएँ बढ चली उदधि सी 
विजय तरंगे लेती 


६५९ 


तन्षशिला 


उद्भधट, विकेट वीर रस 

उत्कट, साहस तरु को सेतीं 
अश्व॒ पंक्तियों, गजालियों 
अथरथ पर सेना चलती 
भरत सेन्य सागर शोषण को 
बड़वानलत पी. णह्षतीं 


[| ९४ । 
विजय-श्री की ललित लालतपा में 
उन्पत्त सुभट थे 
ज्ञात धर्म पालन चिन्ता में 
हुआ प्रात जय रखते 
कवच विचुम्बित शन्न साधना 
में गति लिप सभी 
युद्धतीय से मोक्ष प्राप्ति 
तत्पर हुए सभी 
| ९१६ |] 


रणोन्माद मंद प्यि हुए 
सेनाएँ बढ कर. शराई' 


शा आई अआा 


9५5 


तृतीय-स्तर 


क्रालान्तक सम मिथः शत्र पर 

कोप. दृष्टि. दोड़ाई 
निर्धोषों से नम कम्पित कर 
तडिता से  चमकाते 
असर शलत्र सन्नद्ध हुए 
यम-दणएड प्रचएड . दिखाते 

| ७ |] 
वजू दण्ड से नग-स्फोट सी 


चण्ड-ध्वनि होती थी 
उद्धत उदधि तुंग बीची सी 
विमीषिक होती थी 


काल दएड कल्पान्तक करने 
को बढ़ता सा आता 
तडित लास्य सा विकट रुद्र का 
अट्रहास पमुन॒ पाता 


[ १८ | 
प्रलय काल ही लख अकाल में 
अमर उठे घबरा के 


७१ 


तच्नशिता 


जय जय युक्त नीति मय 
बोले वचन भरत से श्राके 


हे नर देव, देवषति सम ही 

आप. महाराजा हैं 

कोह नहीं प्रति-पद्दी है 

सभी विनीत प्रजा हैं 
[ १६ ] 


महामते, क्यों रण ठाना है 

भाई से भूपति ने 

यह अदूरदर्शिता अनुभव 

शून्य कृत्य मति होने 
विधविजय करने पर भी 
क्या रण की चाह बनी है ? 
इन्द्रिय वृद्ध, वृद्ध सम समधिक 
वृत्ति विज्ञास सनी है 

| २० |] 
आातु युद्ध है दो हाथों का 
मिथः प्रपीडन सा ही 


ञर 


तृतीय-स्तर 


व्रिजय-श्री की अधिगति में 
सन्‍तोष अभाव नशाही 
ज्यों उन्‍्मादी गज गण्ड-स्थल 
घिसता वृक्ष विकट से 
तब भुज भी गज' गण्ड 
कणडु सम चाहें भरि उद्धट से 
[ २१ ] 
किन्तु विनाश जीव का होगा 
यह न विचार रहा दे 
आमिष-भोजी सम हिस्ा का 
क्र॒प्रवाह बहा है 
चन्द्र विम्व से अग्नि वृष्टि 
ज्यों सम्भव नहीं कभी है 
उप्ती तरह तेरा यह भूपति, 
संगः युक्त नहीं है 
[. हे ०] 
यती संग सम युक्त तुम्हारा 
रण से उपरत होना 


७३ 


तक्षशिला 


वीज न राम भूमि पर 
भूपति, श्रात्‌ द्रोह का बोना 


[ 


कारण जन्य कार्य स्म श्राता 
हटते लौट. पढेगा 
विख-क्य में कमी न तुमसे 
है नप, वह अकड़ेगा 


२१ !) 


सुख से लोट चल्ो हे भूमिप, 


दत्त बल सब ले णाो 
नाश-नीति से पात्नन सुन्दर 
जग को यह दिखलाशओो 


प्रत्यत्तः देने में तत्पर 
अपराजितबल, 
युक्ति युक्त हैं बचन तुम्हारे 
सत्य छुरुचि 


[ २४ 
कोई नहीं प्रति स्पद्धी है 
यद्यपि ठीक कहा है 


५छे 


ग्रभिमानी का मान तोड़ना 
भी नप नीति महा है 


तृतीय-स्तर 


पिता समान मानता मुझको 
बाहु बली पहले था 
विजय दण्ड सम आदेशों को 
शीस ऊहुका के लेता 


[ २४ ] 


है यथार्थ परमार्थ रूप, 
यह बात मुझे जो खल्ती 
इीलिये रण छेड़ा मेने 


दमन नीति ही 


[ 


फलती 

देवों ने फिर कहा भूप, 
यह काएण गृह नहीं है 
स्वार्थ बासनाएँ उत्कट हो 
तुमको मूड़ रही हैं 
२६ |] 


अस्तु यही हो जो तुम 
चाहो किन्तु विनय जो मानो 


5० 


तच्षशित्ा 


दन्द्द युद्ध ही करो परस्पर 
विनय चिन्ह यह जानो 
ही बात का निश्चय 
हम तब श्राता से कर देंगे 
तत्पर उन्हें इसी पर करके 
वचन बद्ध कर लेंगे 
[| २७ |] 
यह कह देव बाहु बलि 
सम्मुख पहुँचे सत्वर 'जाके 
बेठे अत्यादत हो भ्रप से 
सारी कथा सुना के 
रण परिणाम दिखा कर 
नप से कहा युद्ध मत रचना 
आ्यात नाश के कारण 
बन मत द्वोह-ताप से तचना 
0 ले | 
यदि अनिवाय कार्य यह 
रण हो, इन्द्र युद्ध सुन्दर है 


५६ 


तृतीय-स्तर 


पोरुषमयी . परीक्षा का 
यह अनुपम एक मुकर है 
शिष्ट-लष्ट सरस भाषा में 
नप ने उत्त देते 
रण-चातुर्य-शोर्य-सोरभ * से 
सज्जित कखट. लेते 
[ २६९ ] 
कहा अधुष्य शिष्य॒हूँ 
गुरु का, सेवक सखा प्रजा का 
गोख शाली का गोख हूँ 
मित्र सदाशयता का 
दन्द्र युद्ध भी मुझे मान्य 
सामान्य युद्ध को तज कर 
नहीं मुके इच्छा है 
केवल भाई श्राये सजकर 
[ ३६० | 
विनय नीति, मति, शुद्ध 
न्याय से किंचित भी न टहूँगा 


हक 


तच्ञशित्ा 


जेसी इच्छा हो भाई की 


में भी वही 


[ 


करूंगा 

हो कल्याण चले यह 
कह सुर निकट भरत के श्राये 
दन्द्ू युद्ध के लिये 
समुद्यत हैं ये वाक्य सुनाये 
३१ | 


तज्षशिलाधिंप ने प्रतिहारी 
को फिर इधर बुला के 
नर॒ मंहाक रण यह 
अनुचित कह सब से समझा के 


भरत ओर में ने प्रतिहारी 
पन्द्र युद्ध सोचा है 
मनुजनाश से यही भत्ता है 
जो यह काय रचा है 


[ ३९२ 
प्िर धर राजाज्ञा प्रतिहारी 
कहने लगा स्वदल से 


८ 


| 


तृतीय-स्तर 


गुद्ध न होगा प्म्प्रति सेनिक 
गण अपना श्ररि दल से 
जन विनाश से घबरा कर 
देवों ने वितती की है 
दरन्द युद्ध जय दो राज़ों की 
सात्विक विजय-श्री है 
[| ३ | 
एक विशाल अखाड़े में 
चक्री का बाहुबली का 
मलछ युद्ध होगा, तब देगी 
विज्य-पताका टीका 
वजू-छ्वनि सी शुष्क गिरा 
सुन॒ सेना शोक मलीना 
पंकन वृन्द तुषार पात सी 
हुई दुखी अति दीना 
[| ३४ | 
सम्मुख भोज्य पदार्थ छीन 
सा लिया गया हो ऐसे 


७5९ 


तक्षशिला 


गोदी से ही छीन लिया हो 

शिंश माता का ज्से 
ऋर निराशा ने तोड़ा 
सब दिल उन विकट भटटों का 
विधि ने बढ़ती आशा को, 
हे मोंका मानों टोका 


[| ३४ ] 
मारे ही अरमान पिराने 
मन प्रसून. झुमाने 
देता हो रह रह मानों 
दुमाग्य पुराने. ताने 
व्यय हो गई श्र चातुरी 
हुआ अनथ घनेरा 
हृदय-स्पन्दन बन्द हुआ, 
सब दुःखों ने आ घेरा 
[ ४३६ ] 
साहस सहमाया, बल भूला, 
विक्रम वक-क्रम सा 


(० 


तृतीय-स्तर 


झोज उसासे भरता, विश्रम 
बहक गया दिग्ध्रम सा 


उधर बनाया गया एक 
अति सुन्दर रम्य अखाड़ा 
दर्शक पीठ. च्तुदिक 
आगे भेरी, पटह, नगाड़ा 
[ ३७ |] 
गलितगणड गज स्वर्ण पीठ पर 
बेठ भरत नप आये 
ध्वजा उड़ाकर सिहनाद सा 
करते स्क  धाये 
इसी तरह रण दक्ष-जिति पति 
ततशिज्षा ने आकर 
दन्द्द युद्ध के लिये समृत्सुक 
देखे खडे सभी नर 
[ ८ । 
उचित युद्ध परिधान पहिन 
दोनों ने हाथ मिलाया 


८? 


तचशिला 


विजय कामना ने दोनों में 
साहस, ओोज बढाया 


ताल ठोक भूखणड केंपाते 


गुरुत्त गंदा चलाते 
आधातों का उत्तर देते 
दिग्गज मत्त  इडुलाते 
[ ६३६६ |] 
हुई युद्ध की वृष्टि सी गर्जना 
महाताल सी ताल की ज़्जना 
किया वज्न निर्धोष यों तक्ष ने 
नग-रफोट जाना प्रजा पक्ष ने 
[ ४० | 
पूर्ण मुष्टि आ्राघात 
परस्पर ब्रप थे करते 
धृूलि भरे, रण रंग 


मत्त, रण भूमि विचरते 
गेंद समान उद्ाल 
विशाल भुजा में घरते 


८रे 


तृतीय-स्तर 


रए. का रुद्र प्रकार 

बढदा भीषणता भरते 
आकर्षण, उत्हेप . का 
प्रषण शक्ति विलाप्त था 
उत्सपण उत्फाल * का 
भीषण भाव विक्ाप्त था 

[ 8४१ । 

क्रम क्रम से विक्रमे भर 

नरपति ताक भॉंक कर 

अट्ट-प्वनि कर कटिति कपटते 

रण मंद से भर 

दुदमनीय दुराशाजय से 

निमेय. बढ़ कर 

दाव पेच कर एक दूपरे 

से भिड़ भिड़ कर 
ठन्द्र युद्ध में मग्न थे 
भरत बाहु बलि भूमि धर 
भरत हुए किन्रस्त से 
व्यस्त हो गिरे भूमि पर 


८रे 


तच्षशिला 


[ 8४२ 


हाहाकार हुआ सेना में 
भरत न्पति की अति ही 
विधि गति को लखने में मुचतुर 
देखी ' विधि की गति ही 


, 


भूपट खण्ड विजय वारिधि में 
जिसके अरि दल डूबे 
खर शर दण्ड सुमण्डित अरि 
'सिर करें, शत्र्‌ सब उम्र 


[8३ 
जिसकी चारु चरण रज 
राजित विजित महीपति सार 
सदा देश पालन करने को 


सविक्षक खड़े. विचारे 
शूभंगी पर मस्तक झुकते 
सिहाान थ हिलते 


क्रोध वह्नि में नरपति 
जिसकी थे पतंग से जलते 


८ 


[| ४४ 
ओद्धत्य के ज्षुब्ध उदधि को 
जिसने कट मथ डाला 
जिसने भरि बधु अश्र-नदी में 
मतज्जन किया. निराला 


तृतोय-स्तर 


। 


जिसके शोर 


वीयं पर असुरों को धमकाते 


की विमभूति पा 


जिप्तकी मित्र विनोद मनाते 


छुरपति 

विक्रम 

| ४४ 

आज वही न्॒प इन्द युद्ध में 
मू्ापत्त- पड़ा है 


गव॑ न खब हुथ्रा हो 
जिसका ऐसा कोन बड़ा है ? 


। 


मूलित निरख भरत भाई 


को 


बाहुबली. धबराये 


आातु भाव से शभाष्ठुत हो 
निज दोष समक सकृचाये 


८6५ 


तचशितला 


[ ४६ | 
विस्मत हुई विनय की 
इच्छा वंश रक्त गरमाया 
मोती से ऑसू झा मलके 
भ्रात्‌ * प्रेम अंकुराया 
हाय, कहॉ विषरस बोला 
इस कुल्त की परम्परा में 
योवन, राज्य विजय की 
इच्छा हैं ये पाप धरा में 
[ ४७ । 
जग विश्रुत ऋषभ-स्वामी 
का में कुपूत्र कुल्ञतापी 
भ्रात्‌ हनन को हुआ व्यग्र हा, 
अत्युत्कष्ट नशा, पी 
यत्ष जन्य उपचारों द्वारा 
मूच्छी. से वे जागे 
विहल हृदय निरख श्राता 
को स्वयं प्रेम से पागे 


८६ 


तृतीय-स्तर 


[ ४८ ]) 
गाह सुजा से आल्षिगन कर 
अपनी निनन्‍्दा करके 
लज्जा खेद विनय रस साने 
स्नेह सुधा से भर के 


अश्रु विन्दु से चरण कमल धो 


ब्राहुलले यों बोले 
भ्रान्ति हुई मम दूर ज्ञान ने 
चत्तु-यटल॒ हैं खोले 
[ ४६ ]) 
सब कुछ सोंप भरत भूपति को 


लिया विराग सभी से 
निस्पह, निर्मम, निर्मय हो 
सब त्यागा जग निज जी से 
समाधिस्थ हो सत्पय देखा 
परबह्म पद पाया 
जीवन भूति ज्वलन्त निरख 
सब जग ने शीस कझुकाया 


८ 


तक्षशिला 
[ 


५० ]।] 


उधर भरत ने चन्द्रयशा को 


तच्शित्ाधिप 


माना 


बाहु बली सम सुचिर पूत्र ने 


राज्य ' किया नय 


पाना 
तत्षशिला ने चन्द्रयशा का 
देखा , विभव अनूठा 
प्रजा पात्नते हुए न जिससे 


कभी 

[| (४१ 

वही विभूति कीर्ति लतिका भी 
वेसी हरी भरी थी 
राज्य-श्री न न्याय से विचली 
अरि से भी न डरी थी 


रमा-रख झूठा 
| 


तत्शिज्ञा की भग्न स्म्ति में 
वैभव की वे घड़ियाँ 
टूटे तारों की सी मिलती 
पड़ी हुईं गुल भड़ियाँ 


व # 


चतुथ-स्तर 
[ १ )] 
इस भाँति भारतवर्ष के 
उस रम्य भूतत पर सदो 
व्ज्िन की आचार की 
वर धर्म की शुभ सम्पदा 
फैली प्रदेशों में फली 
फूली समुन्नति पा गईं 
सत्पप दिखा कर देश को 
दटृहट अटल कीति जमा गई 
[ २ | 
चक्र फिर बदला सुखों का 
दुःख में परिणत हुआ 


८९ 


तच्ञशिल्ा 


औक' वासी आम्बि न्रप था 
राज्य रक्ास हुआ 
फिर अ्धर्मो की घरा पर 
पाप रज ऑधी चढ़ी 
स्वाथ मंद की प्रेरणा से 
शत्रता व्याधी बढ़ी 
[ ३-० |] 
उसने डुबोया नाम गोतम 
की दया का सत्य का 
विश्वविद्यालय हुआ 
विध्वस्त सत्साहित्य का 
काया पलट सी हो गई 
विद्वेंप ने घर कर लिया 
आतंक में गोरख रहा, 
विजय सप्हा ने घर किया 





"सिकन्दर के भारत आक्रमण के समय आम्बि तक्षशिला का 
राजा था । 


९० 


चतुथ-स्तर 


[१ 89. )| 
जय लालसा में आम्बि न्प की 
राज्य सीमाएं बढ़ीं 
अपने पड़ोप्ती नरेशों की 
विजय को सेना चढ़ी 
उस समय पाव॑त्य राज्यों 
को विजय करते हुए 
पोरुष' अधिप पर किया 
धावा' हृदय से डरते हुए 
५ | 


कं 


चाहता था आम्बि यह 

पोरुष वशी होकर रहे 

साम्राज्य. व्स्तित हो 

अनवरत हम यशी होकर रहें 
बहुत कत्सित रीतियों 
स्वीकार की इस्त काम में 





१पोरस झेलम के पार पंजाब में राज्य करता था । 


९१ 


तक्षशित्ञा 


अपर बल शाल्ी न्पति 
फेंसता भत्ता क्‍यों दाम में ? 


[ ६॥६ | 
वह वीरता, ध्रुव पीरता 
का एक मात्र-स्तम्भ था 
अपनी प्रजा का प्राण था, 
सम्मान था, अवत्वम्ब था 
ह वह प्रजा शाप्क, धीर वर था, 
शूर, न्याक-प्रिय सदा 
केसे भल्ना स्वीकार करता 
करदता की आपदा 
[| ७ । 
आम्बि न्रप के दाँत खट्टे 
कर दिये उम्त वीर ने 
विजयकलिका पर तुधारा- 
प्राता डाल्ला धीर ने 
कामना कपूर सम सब 
भस्मसात हुई वहाँ 


ण२ 


चतुथथ-स्तर 


हार कर लोग, लिया 
आश्रय कुठ्लिता का महा 


[ ८ु | 
उस समय था भाग्य रवि “' 
उत्तंमभ भारतवर्ष का 
देखा न कोई रूप अवनति 
का तथा अपकर्ष का 
प्ब नृपति आत्माधीन ये 
परतन्नता का ह्राप्त था 
सानन्‍्द थे, सम्पन्न थे, 
आदर्श गुण का वास था 
[ ६ ] 
दुर्भाग्य से दुधर्ष  भूपति 
अलक्षेन्द्र सदत्त चढ़ा 
ईरान, अथ गान्धार जनपद 
जीतता आगे बढ़ा 
काम्बोज सारा पददलित कर 
वास तलाशिज्ा किया 


९३ 


शक 


है 


सादर छु पूणित आम्बि से 
होकर वशी उसको किया 


९१० | 


दिग्वियय की कामना से 
स्वशक्ति ले 
पोरुष न्रपति पर चढ़ चला 


नव दर की अनुरक्ति ले 


पोरुष न्रपति ने भी इधर 
चल मोरचा बढ कर लिया 
रोका वितस्ता तीर आगत 
शत्र्‌ से संगर किया 
११ ] 


प्ब अरि हताश हुए तभी, 
ढीले पड़ गये 
पंरुद्ध गति सम सप से 
मुख नेत्र पीले पढ़ गये 


कसी, ्+-. ्थ् के 


के ध््क कक 
ज्क्लॉलिकं-. न्‍रीपत4--०-फप-डी। पसकरग। +पक-- प्मरफणमाट-- पुर शा +5 


हु 
८< ब्य , आगे आवक 


कोटिल्य भेद विधान में 
नप आम्बि ने की दुष्टता 


९४ 


हि 


2: 





भा अनाखजलसमबा 


चतुर्थ-स्तर 


पाकर सुअवसर भेद दे 
की द्रोह की परिषृष्ठता 
[| १२ | 


इस भाँति तत्नशित्ञाधि-पति ने 
बीज देश-दद्रोह का 
या, किया परिपुष्ट, डाला 
खाद मिथ्या-मोह. का 


आप होकर दार्स निखिल- 
प्रान्न, को परतन्त्र. . कर 
स्वातन्व्य को दूषित किया 
सब देश में षडयंत्र कर 
[| १३ ] 

हाकर अनादत इधर भूपति 

मगष. के नवनंद से 

प्रति घात प्रबलेच्छा प्रताडित 

चन्द्रगुप. सुचन्द॒ से 
आचार्य श्री चाणक्य के 
अनुरोध से आये वहाँ 
९५ 


है 


हि 


उन बन... 3िडमफकण ऋण 


क्-े जअआखल भ्ज ऑयप्णा 
्र च्च्स्ड. 


श 
! 
| 
। 
| 
| 
| 





तक्षशिला 


विश्व विजयी जप सिकन्दुर 
का विमव विखरा जहाँ 


[ हक «| 


यूनानियों के जगद्विजयी 
खड़्ग.. कोशल॒. देखते 
ध्तर्विधा, व्यूह रचना 
जहाँ. अनुपम कृत्य थे 
जिसने अलोकिक वीरता से 
पर्शिया के राज्य की 
भूति विखराई, हिला दी 
सब जड़े साम्रान्य की 


[ ९१४ | 


मकदूनियाँ में राज्य लक्ष्मी 
दी बिठा निज शक्ति से 
सभी राष्टों की प्रजा को 
वश किया अचनुरक्ति से 


१६ 


क्र 





चतुर्थ-स्तर 


““फशणिशिखाउथ *तुरुष्क 
*विविधालवशणिका, अकश्रिया'” 
आदि प्रान्तों को सहज 
यूनानियों ने ले लिया 
[ १६ ] | 
जिसने अजेयो को विजय कर 
तसत को समधिक धरा 
जिसके प्रबल सेनानियों में " 
तडित की गति सी त्वर 


जिसके प्रच॑ंड-क्रोष से 
सब कॉपते जह्रप थे बली 
जिसने मचा दी जगत समधिक 
भाग में अति खलबली 


नोट--ये वे देश हैं जिनको सिकनदर ने अपने आक्रमण काल में 


जीता था । 
१फीनिशिया गान्धार का प्रदेश । 
रडूजिष्ट । 
3लेबीलोनिया । 
१आकोॉशिया । 


९३ 


| 
। 
) 





तक्षशिला 


[१७ 
उस वीर विजयी फिल्लिप छुत 
का साथ सुख लेते हुए 
आम्बि के कृत्सित कुचक्रों 





पर नज़र देते 


[ 


हुए 

देखा प्रचंड-प्रोढ. पोरुष 
का प्रखर संग्राम भी 
कुटिलता थी, था न केवल 
वैरता का नाम ही 


शं८प | 


छिप कर स्वयं सारी समर की 


कलाएं. पीखी 


वहाँ 


था दत्ष तलशिलाधिपति 
दासत्व के क्रय में जहाँ 


है एक ही यह शुभ्र यश में 
काक्षिमा की रेख सी 
यह॒ स्वच्छ तत्ाशित्ना नगर 
की अधमरी अवरेख सी 


९८ 


हि 


चतुर्थ-स्तर 


[| १६ | 

स्वातंत््य रक्षा के लिये 

ही देश आपस में लड़ 

स्वातंत्य रक्षा ध्येय में 

होते सभी मिलकर खड़े 
यथपि न थी सामथ्य उसमें 
युद्ध के आह्ाान की 
यदपि आशंका पेराजय की 
बनी, धन जान की 


[ २० |] 

किन्तु था कतंव्य उसका 

नपति पोरुष को मना 

एक हो कछड़ते तथा 

निज शक्ति को देते जना 
प्रतिकूल इसके इस न्ुपाधम 
ने दिया सब भेद था 
पाया न॒ कब भारत मही ने 
गृह-कलह का खेद था 
९५९ 


के 
है. 











तक्षशित्ञा 


|. ० 
यद्यपि सिकन्दर ने बनाया 
उसे ज्त्रप प्रान्त का 
भेलम नदी से सिन्ध तक 
अविखंड भूप दिशान्त का 

पाकर 


] ल्‍ 


सुक्सतित राज्य 





सीमाएँ नगर वेभव बढ़ा 
किन्तु रह सकता कहों तक 
पूप से पूरित घडा ? 


[ २२ 


आमूल तद्शिल्ाधिपति 
की मगध ने दी जड़ हिला 
स्वातन्ञ्य विक्रय. का यही 
न॒प श्राम्बिको था फल मिला 


विद्रोह 


। 


कर के. शान्त 


ु लेते प्रान्त अरियों से सभी 
चन्द्रगुपतत महान ने ली 


*. . छीन 


१०० 
। 


की 


तदशिज्षा. तभी 


[ २३ 
सीमान्त वती प्रान्त की 
थी राजधानी यह बनी 
चमकी निखिल भूभाग पर 
बन मोर्य हीरक की कनी 


काया 


चतुर्थ-स्तर 


पत्तट सी हो गई 


इ्स देश में फिर धर्म की 
विधवास ने ली. साँस 
सुख की, प्रजा ने सत्कर्म की 


[ २४ 
ऋद्धियों में वृद्धि थी, 
जन वृन्द में पोडश कला 
नर समूहों में प्रवाहित थी 
न नभ में चंचला 


। 


फिर हुई प्रारम्भ चर्चा वेद, 


शास्त्र 
सद्धमं 
विद्या 

१०१ 


कै 
६ 


पुराण की 
की सत्कम की, 
कला विज्ञान की 





तक्षशिला 


[ २४ ! हे 
भेजे गये जो मगध से 
शासक महा मतिमान थे 
विश्रुत॒, विवेकी, प्रजा हितरत, 
रण निमुण बलवान थे 

सब सहचरों का ध्येय यह था 

प्रान्‍्न_ सुख सम्पन्न हो 


श्राज्ञा सफल प्तम्नाट की हो, 
देश जन अविपन्न हों 
[ २६ | 


आचाय वर चाणक्य की ही, ' 
राजनीति विशेष थी 
समयानुकूल, सुचारु चालित, 
हितमयी. निःशेष थी 


शासन व्यवस्था प्रजा सम्मत, 


टी: न्याय नीति प्रशस्त थी 


वर्ण धर्माचरण, न्ञप की 
नीति अति विश्वप्त थी 


१०२ 





चतुथे-स्तर 


हे | २७ | 
सन्नियंत्रि,, हितमयी थी, 
सैन्य शक्ति प्रचण्ड थी 
साम दाम विमूषिता थी 
दब्य को उद्दरड थी 
दुग क्षण, श्र्थ भजन, 
कर नियंत्रण काम थे 
धर्म पृवंक प्रजा रक्षण 
दुष्ट दण्ड, निकाम थे 
[ र८ ] 
निज दास विक्रय कपट पा, 
पर खसत्री व्यमिचार का 
सब नाम को ही रहा अवगुण 
देश में अविचार का 
नप दण्ड नीति प्रचण्ड थी, 
अन्यायियों को कर थी 


इस विधि सुखी थी सब 
प्रजा सुख शान्ति से भरपूर थी 





ज्या किक पकिजओ चीज 


स्क् >> मन 
्ः पल बी जल्‍्कक-७- “बाइक 


| 





न्ड्स्काऊ.. 


तक्षशिला 


[ २६ 
चोबीस वर्षो' तक मगध 
सम्राट ने शासन किया 
नप मोर्य कुल की कीति का 
आलोक जग में भर दिया 


फिर विन्दुप्तारा सुपुत्र ही 


। 


साम्राज्य अधिकारी बना 
आचार्यर की नीति पर 
चल राज्य सुख भोगा घना 


[| ३० 
पार प्रदेशों से बुलाई थी 
गई सेना वहॉ 


मगथेश के अभिषेक की 
ग्रायोनना) होती जहाँ 


बहुत 


] 


दिवतों तक रहा 


उत्सव न्पति अभिषेक का 


प्म्मान 
देश 


१०४ 


जे, 


से सत्कार देखा 


ने प्रत्येक का 





| ३१ 
उत्तरा पथ राजधानी 
पुन तक्शित्ा बनी 
कीर्ति कुञ्नरिणी  मगघ 
पत्नाट की शोमसनी 


॥ 


चतुथ-स्तर 


राज्य दण्ड सँमालते ही 


मगध के 


के 


विजय लक्ष्मी कामना ने 
किये वश भरि काट के 


|. 2] 


पोडश नरेशों को किया 
वश में स्वरान्याप्तीन हो 
वशवर्तिता स्वीकार की 
सब ने अकिचन दीन हो 


दक्षिण विजय में निखिल ही 


सम्राट 


त्ञगीं 


रण दुन्दुभी के नाद में 
भू की दिशाएँ थीं पर्गी 


१०५ 


8, के 


तक्षशिला 
[ ३३ ] ; 
इस बीच में कुछ उत्तरा- 
पथ प्रान्त उद्धत हो गया 
विद्रोह के एस्फुछ्लिंग में 
उत्सगं' देने को नया 
मगध प्रतिनिधि को 
तिरस्क्षत पद-च्युत था कर दिया 
| विद्रोह की दावाग्नि में 
मुख शुद्ध स्वाहा कर दिया 


यम जरापरक-. >>क्चाऊ आय 


| 

। [ ३४ ] 
राज्य स्ोध समग्र ही 
5 द उस देश के हथिया लिये 


कोष, अखागार, न्यायात्रय 

जला स्वाहा किये 
निरंकुशता उपद्व का 
दोर दोरा था चला 
अन्याय, श्रत्याचार ने 
मुख शान्ति का घोटा गला 


१०६ 


हा 





री परत पक जज की सी आम 3 2 आम 


चतुथे-स्तर 


[| ३४ ] 
पाठशालाएँ हुई 
विध्वस्त कुण्ठित शात्र थे 
हिंसा परायण नीतियों ने 
लिये उद्धत अख्र थे 
उद्दरडता की स्थापना में 
लग्न सारे वीर थे 
बाहु युद्ध विशुद्ध में 
उत्सुक बने मति धीर थे 
[ श६ ] 
रद्र रणश चण्डी हुई 
परि तृप्त शोणित धार से 
करुण ऋन्दन, चीत्कार--- 
ध्वनि उठी पखिर से 
चहुँ. ओर खज्ड-ध्वनि 
विफ्तों में सुनाई दे रही 
न्यायालयों की नींव में 
कटुता दिखाई दे रही 


१०७ 


3. 


>> - तथा 


४०. झा लीाओ-विअवलाक “7 च८ट3ल्‍पप्श-कक- 


फ् जानकाधिफा ओअनण ओा 


पक 3 
बाई 


सच 
स्मकथ 


॥ 

| 

;। । 
१, 
न्‍' 





तक्तशिला 
[ ३७ | हे 
सब जगह हा हा कार था, 
कारुणय का उद्गार था 
अविविक था, अविचार था, 
अन्याय का कौ्प्तार था 
अमरावती जो थी बनी 
वह भस्मप्तात हुई. भल्री 


ह अलका पुरी सी तक्षनगरी 
द्ोह दावा में जली 
अं 6] 


विद्रोहियों द्वारा सभी जन 

राज्य के मारे गये 

कुछ भाग निकले शत्रु 

पंजों से न संहारे गये 
इस तरह बहु काल तक 
विद्रोह दावानलत  जली 
शान्ति सागर की तर्ों में 
उठी अति तल मली 
१०८ 


शा 





हक अल कर मे अप आज 30 पान फनी सीजन अर 305 कक अर जूु 


धर कक 


व जप जज 2० बाल भल की अबकी ३ की आन चर 
ववनीननलनन कि 5 43 अल >>; 


चतुरथ-स्तर 


है | ४६ | 
मगध प्रतिनिधि से 
प्रजाजन हो गये अति रुष थे 
दक्षिण विजय से निरंकुश 
सेवक बने जो दुष्ट थे 
राज्य मर्यादा न थी 
शासक निरंकुश हो गये 
अविविक के उेैत्यान से 
सब गुग़॒ वहीं पर सो गये 
[| ४० | 
उप कएठ में श्रोद्धत्य के 
निनन्‍्दा कुसुम का हार था 
ऋरता के तरु फलों का 
मृत्यु मय उपहार था 
विद्रिह का सम्बाद 
दक्तिण विजय में हप ने सुना 
क्रोध से भोहे तनी 
कहने लगे कुछ गुनगुना 
१०९ 


ह 
54 





तत्तशिला 


8] ४ 
आचार्य श्री चाणक्य से 
फिर बुला कर की मंत्रणा 
| परिस्थिति हो शान्त 
। केसे द्रोह न्॒प मन यंत्रणा 
द आचार्य ने देते हुए 
यों परामश कहा तभी 


| हे देव, प्रतिनिधि राज्य का 
| क्र भेजिये 'सुषिमा'' अभी 
| [ ४२ ] 

हक राजनीति, समान नय, 

! उप दण्ड नीति--न्ञान दे 

पा 


का युवराज सुषिमा को वहाँ 

भेजा अधिक सम्मान दे 
सेना सहित रथ, अश्व, 
गज, समुचित दिये उपहार थे 


१सुषिसा! विन्दुसार का घड़ा छडका अशोक का भाई थह विद्रोह 
के समय तक्षशिक्ता का स्वामी बनाया गया। 


११० 
ह 





चतु्थ-स्तर 
न विप्रह, दमन, नय, संधि 
जिसके साथ ये परिवार थे 


[| ७४३ ] 
युवराज रथ निर्धोष, सेना, 
के प्रखर वातूतज् से 
उदधि उन्नत वीचि से 
शठ नवे पाकर कूल से 
बल कीति रवि छबि से भरे 
जो सेन्‍्य युत युवराज थे 
अति क्रान्ति तम को कीलते 
जो थे, पतन से बाजि थे 
[ ४४ । 
उप्त राजधानी से जभी कुछ, 
दूर सेना रह गईं 
सब शत्रुता पखासियों के, 
हृदय से छन बह गई 
एुखासियों ने मार्ग में बढ़, 
हृदय से स्वागत किया 
१११ 


श्र 
है 


अब -+०--- 


>्य ले2-->२०३-जला न 


| 
आओ 
) 








कण कजज>का आप +ंब- अख्िकनना- चयए. ध्ाओल जोक ' अल है 


तक्षशिला 


जन भक्ति श्रद्धा ने यशोमय, 
गान सा शाश्वत किया 


[ ४४ । 
सब विनय जागृत हो उठा 
जो सूत्र सम्य समाज का 
सुख शान्ति ने ली साँस गाकर 
यश, मगध युवराज का 
। सब आत्मपत्त॒ समक्ष रखते, 
भागरिक कहने कगे 
थे भत्य स्वेच्छा स्वार्थ सरिता, 
में निपट बहने लगे 
[ 8४६ । 
अन्याय, अत्याचार उत्पीड़न, 
नियंत्रण कार्य था 
उत्कोच सत्पथ त्याग जब था, 
द्रोह फिर अनिवार्य था 
अब हम प्रजा गए वद्ध परिकर 
कर रहे यह प्रार्थना 
हि 


| आर 





चतुथ-स्तर 


स्वीकार करिये देव हम सब, 
की यही अमभ्यर्थना 
[| ४७ | 


हमको सनाथित कीजिये 
प्रमु, भृत्य कर अपनाइये 
फिर राजधानी में पुराने 


मगध गुण गण गये 
सादर सुपूजित हाँ प्रणा की 
भेंट को स्वीकृत किया 


॥ 


बोले प्रजा गण अब 


शान्त होना 
व 

कतव्य पालन ही 
ध्येय... होना 


अति अभय पद युवराज ने 
पस्मित, प्रजा को दे दिया 
४८ ।ै 
उपद्गव, 
चाहिये 
हमारा, 
चाहिये 
शट ठानते हैं हठ दुराप्रह, 
दुए का यह काम है 





बा जवन्‍मथय-ा ०ा- पमस्थत पट. ध्सकाय.. चल ८ अ् ज,। वरर 


तक्षशित्ञा 


न्याय पथ पर डटे रहना दी, 
! सदा सुख धाम है 
[ बैल । 


निज पुत्र सम सारी प्रजा 
सम्राट को प्रिय. है सदा 
हित चारि पत्रों से जनक 
रहते रहित भय आपदा 
” यों कह वचन युवराज ने 
“रथ पुरी ओर बढ़ा दिया 
बन देवियों ने फूल बरसा कर 
सतत स्वागत. किया 
[| ६४० |ै 
छुख शान्ति सारे प्रान्त में 
आनन्द बरपाने लगी 
होकर प्रजा प्रकृतिस्थ जीवन 
रागिणी गाने. त्गी 
युवराज थे अधिराज यद्यपि 
राजधानी के बने 


११४ 


कि 


| 
| 
| 
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| 
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॥॥ 
रॉ 
| 
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4; ॥। 
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सतत 


[| ४२१ 
परलोक चिन्ता मणि परम 
रुचि हृदय में परमार्थ था 
सद्धम॑ ही ध्रुव ध्येय जीवन का 
घवल पुर्षार्थ _ था 


चतुथे-स्तर 
रहते प्रजाहित न्याय पालन में 
ही श्रति सने 
] 


थी दासिका, परिचारिकाएँ, 
कामिभी, क्रीडा सभी 
सब व्यर्थ सी असदर्थ कारी 


सुपिम 

| 

तप बुद्ध सी उद्बुद्ध थी 
वेराय. प्रज्ञा. सामने 
सब अनवरत एकान्त चिन्तित 
था किया हद्घाम ने 


के मन में जमी 
॥ 


अपवर्ग की भन्वेषणा का 
उपक्रम मिज्तणा न था 


१ 





तक्षशित्ा 
ध्रुव सत्यकी सतत समर्या का, 
समय मिलता न था 
[ (४३ | 
अति तीत्र ब्रीडा तथ्यव्रत 
पालन” शियथित्ञता से हुई 
जी उचट घटने प्ता लगा 
उत्कट निराशा सी हुई 
हु सब राजभ्त्यों ने निरव रुख 
सज का यों सवंथा 
अति प्रजा पीडन स्वार्थ साधन 
की शुरू वार दी कथा 


[ ६४४ ] 
प्ब प्रजा पर उद्दण्डता का, 
कठिन तर झारोप था 
संत्रास द्वारा अ्थ श्र्णन 
अकारण कट्ु कोप था 
दृए्ड नीति प्रधान थी 
उत्थानिका जो कऋान्ति की 


११६ 


श् 


क्् 


ू०-मककरे-। +प्जन्कछु 


ने“ वअलनकमकल पिन >नननयक 
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न्नजिल- -+-9-क-कमरनपकमा०+++ नमक 33-3० दकलत-. कुक 


चतुथ्थ-स्तर 


हि युवराज ओदासीन्य में 
अन्याय को उद्शआ्रान्ति थी 
| £#£६४ ) 


उठती बुरी थीं भावनाएँ 
प्रजा के हंद्स्‍धाम में 
उत्कान्ति की संभावना थी 


नगर देश-ग्राम में 


बना गृह उत्कोच, उत्पीडन, 
प्रजा" जन वित्रास॒ का 
हा, पुनः ततज्ञशिला नगर ने 
द््य देखा हाप्त का 
[| ४६ । 
मातंरग्ड मण्डल उम्रता सी 
क्रान्ति भीषण हो चली 
एकत्र शत्रु उद्प्रता से, 
कीत्ति कुश्लरिणी. दढली 
युवराज में फिर राज्य- 
रक्षा कीन क्षमता रह गई 


११७ , 


अत 


उमा-> 25० नल 
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तक्षशिल्ा 


विद्रोह विष्रव में सुखों की 


क्ीण 

[४७ 

युवराज कीड़ा पुत्तत्वी से 
राजधानी में बने 
फिर संकट-स्थिति विकसता में 
वे, उठे, डूबे, सने 


धारा बह गई 


] 


वह मार्ग कण्टक पूर्ण भय 


भीषण 


उपद्व से हुआ 


वश्चक प्रपश्ची शाप्तकों से 
प्रजा का परिमव हुआ 


[ (४८ 
आग्नेय भूविस्फोट सम नय के 
तो. को तोड़ती 
पद दल्लित रुद्धा सर्पिणी सी 
प्रभा आई दोड़ती 


उन्मादिनी बन ऋुद्ध केसरिणी 


रणु-ध्वनि 


११८ 


द्च 
हः 


कर॒ रही 





कला + 7 +* न न लक रकम जज 


चतुर्थ-स्तर 
हि काल सम हुंकार कर सब 
दिशा में भ्रम भर रही 
[० | 


जनपद समुत्तट ऊर्मिमाला 
उदधि सम उच्छल रहा 
कुछ भी न करते बन पढ़ा 
तब, राज्य प्रतिनिधि से वहाँ 


मन हार सब पखिर ले 


अधिकार 


विद्रोह 


पारा छोड़ के 
दावा में दहकते 


राज्य से मुख मोड़ के 


[| ६० 
मट अतिश्रतर्कित कण्टकित 
पथ गहन कानन पार हो 
श्रम खेद भर मगधाधिपति के 
वे निकट पहुँचे भ्रहो 


सब यथा मति संवाद दुख मय 
कह दिया उस देश का 


११९ 


आए 
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तच्शिला 


जेसे बना हहत्षेत्र था 
पुख शान्ति से विद्वेप का 
[ ४९११ ]) 
रति कामिनी कल्न कए्ठ कोकिल 
की, ' कल-ध्वनि तान में 
कमनीय कान्‍्ता निकेतन मय 
मीनकेतन. वोण॒ में 


हि 


जा साम्राज्य, शासन, प्रणय 
परिजन में, न जीवन शान्ति है 


है मोह मदिरा महा विषमय, 
विषम तर यह अभ्रान्ति 


[ ९२ | 
विश्व माया का कटठु-स्मय 
सा भरा उल्लाप्त है 
तथ्य पर परी पड़ा है 
शान्ति का ओआमाप्त है 
दृश्य जीवन शुक्ति मुक्ता 
ज्ञान सा भ्रम पूर्ण है 


१२० 


ए् 


व 


जि ग- 


नानक ७. अपिप्र-> का 


7.+०७+७--- 


जज 


हर ज5झः अआजजजज- 


_...............त..न++रपत-न कि अपनक-मककननन--ममन-नान नमन... 


बज अऑकिकंट 77. पाना 


चतुथ-स्तर 


दे विश्व धमनी में प्रवाहित 
रक्त विदु आअपूर्ण है 
[ ६३ ] 


हूँ असंख्य अपूर्ण, चेतन 
कणों का एकांश में 
विश्व घन के वाष्प कण का 
एक जीवन अंश में 
योग्यता, गम्भीरता, ज्मता 


तथा «» महनीयता 

न्याय प्रियता, . धीरता, 

कतंव्य विश्वप्तनीयता 
[| ए४ | 


मुझमें न है लव्लेश भी हूँ 

देव में अवगुण भरा 

चन्‍्त्य परिहत्तव्य॒ हूँ 

मुभसे कलंकित है धरा 
यों कह सुषिम चुप हो रहे 
निर्विषष. से निनध्यान में 


१२१ 


ल्क्क ५. ५ अंक -. 


असल यपाक--लरनमा+मानवीकलर- 
पा ब्रा अभ... अका. अन्‍मनयातत- 


का आला 
स्का 


ड् 
| 
है 
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तक्षशिला 


कहने लगे गआराश्वय सन 
बातें समासद कान में 
[| ६५४ ]। 
परिणाम समझे ही बिना 
सम्बन्ध अपना तोड़ता 
है मूल यह युवराज अधिगत 
राजन को यों बोड़ता 


शुभ स्वर्ण मणि संयोग में, 
बराग्य का मल दा गया 
कहने लगा यों दूसरा 
. अब नव तथागत आ गया 
[ ह६ ] 
तब तीसरा गम्भीर स्वर से 
यों वचन कहने त्ञषगा 
ग्रति धन्य है युवराज 
जो वेराग्य प्रज्ञा में रँगा 


कुछ सोचते से खिलन्न मन 
सम्राट ने तब यो कहा 


१ 


कण 


[ 


चतुथथ-स्तर 


कतंव्ययीन कुलारि हे 
युवराज, क्‍यों पद खो रहा 


९६७ । 


निज ज्ञान से अज्ञान तुमने 
दरोह दावा दी बढ़ा 
शाप्तन अपाख से जय-श्री 
को दिया बलि सा चढ़ा 


कापुरुष सम कतंव्य पथ से 


श्रए् * होकर आ गये 
संस्तारा त्याग विराग के 
उपदेश हो देते नये 
[ एैपएे । 

आचाय, सुषिम अयोग्य है 

भूभार धारण दृष्टि से 

हा शोक पृत्र अशोक है 

रक्षक दुरित जल वृष्टि से 
अब राजधानी उत्तरापय 


विपय में है पढ़ गई 


१२३ 


जिम बतऋण- न... अत अधा 


अभ- के -क- “»--_े अप आओ से 
रे ने 


कल कक अल आल अर 


० अर 
जा >> पु 


गा आओ चमटी 3० 
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फ 
। 
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तच्ञशिज्ञा 


क्‍या स्काधिकारों के लिये ढ्वी 
वह कदाचित अड़ गई ? 
०३8 | 
नाप्मक अत्युदंड. यद्यपि 
वीर * पृत्र॒ अशोक है 
यह घुष्ट-कपट व्यूह आकांच्ी 
मुझे अति शोक है 


स्ि 


अब राजधानी उत्तरापय 
उसे जाना चाहिये 
विष दूध नर को विष 
विमिश्रित खाद्य खाना चाहिये 

[ ७० ]] 

प्ब सुनी श्री चाणक्य ने 

नप पत्र प्रति कुत्सित कथा 

सम्राद्‌ का है भाव दूपित 

पुत्र॒ के प्रति सबंथा 

चाणक्य पृत्र ग्रशोक को 

गुण गयणों से थे चाहते 

१२४ 


री 





चतुथ-स्तर 


हे वे चन्द्रगुप्त महान का प्रति 


विम्ब 

[| ७१ 

देखा भविष्योन्चल महा निज 
ध्यान से युवराज का 
होगा अलोकिक यह मुकुट 
मणि नपति राज समाज का 


देख. सराहते 
] 


दे दी अचुज्ञा शीघ्र इसको 


भेज , 
शासन 


देना चाहिये 
कला की योग्यता 


भी देख लेना चाहिये 


[| ७२ 
सम्राट्‌ ने मुत को बुला 
आदेश का भाजन किया 
अब पूत्र सारा भार तुमको 
उत्ता पथ का दिया 


[| 


जाओ करो प्रस्थान सलर 


तक्ष 
शर्त 


नगरी के लिये 


| 


रे तच्षशित्ा 


। कल सज्ज हो सीमान्त वर्ती 
प्रात्न_ रक्षा के लिये 
हम [ ७३ ] 
पी काया पलट जो की महा 

मतिमान पृत्र अशोक ने 
| वह य्र॒ुगों तक गाई यशो- 
ल्‍ गाथा निखिल भूलोक ने 
। ह ग्रानन्द मन्दाकिनि बहादी 
निखिल जन कल्याण में 
।ं स्वलीक प्रांजल.. अछूती 
। छवि फकलकती श्रब ध्यान में 
हे ु [| ७४ | 
अशोक पृष्पावल्ि से छुखारी 
“२... अशोक भूपाहत पुंस नारी 
अशोक आशा जन शोक हारी 
अशोक था देव धरा विहारी 





१२६ 





न्न्नाजनाओा | नानी अआज अऑऑशखओओओओ> 


पञ्ञुम-स्तर 


बी की 
लेकर जप आदेश, मातृ 
मन्दिर में आये 3 


कहा पिता. संदेश, 
विनय से शीश क्षकाये 


| | 
सादर सस्मित वदन 
दोढड़ चुमा माता ने 
पसूंघा घवल. लक्ाट 
पृत्र॒ का निमलता ने 
[| ५३ | 
कुंचित मेचक केश 
फेर कर हाथ सँमाले 


१२७ 





नस्णप्रकी प/+->क्०>. 7 बेटी पक जल. ०तऋ--नी-ब>- -मम- 


तक्षशित्ा 


देकक सत उपदेश हे 
नीति के साधन वाले 


है, [ ४ । 

कहा सुपुत्र श्रशोक, 
मुे यह निश्चय ही है 
तत्ञशित्ा निःशोक 
भाग्य, मातंदड मही है 


॥ का ॥ 
उद्धपपुर के लोग 
तुम्हें ही न्प मानेंगे 
नये मय शासन भोग 
अलोकिक चन्रप जानेंगे 
[ $ ]। 
समय समीक्षा. पृत्र 
सदा ही करते रहना 
प्रजा मान निज पृत्र 
दुख दल्ल हरते रहना 


औआ-.. ऊंक- आधा अधाजि-र्कलीजी-न जनाकना अिनओंी अब क- 


कचिज लत 5,... रत नमक 
अटिसडड-८-. .उकप>अ०८७०> ५ प सह 
नऊः 


| 
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१२८ 
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जता ऑधजन अकरललधिनी एज... अ्यप॑ऋ 


जना-बन कसम लमु०००५>माल्भक 5 3७५३४०नता ०० +--+प०पमरहरनपेकनिकिए-न०-पन्‍मक...पगाओ पट शत 77“ अमनदनअशकमा-> 


पग्चम-स्तर 


हा |. “हे 7 | 
उन्नति. का आलोक 
देखने देना सब को 
भरना ज्ञान विवेक 
धर्म धन ठेना सब॒ को 


[ ८ | 
करना सब कुछ सोच 
भरत्य. विश्वासू .. रखना 
हो . सतक गम्भीर 
गुप्त वन प्रजा परखना 
. 2 :॥| 
होना मत अनिवाय॑ 
कार्य वश कभी प्रमादी 
ऋोध, शोक, परिताप, 
पाप, वश भिथ्यावादी 
[ १० ]] 
राज्यश्री के दास, प्रशंसा 
प्रिय मत... होना 


१२९ , 


। 
के 
५ हि 
भर 





दिल वडी -प ०५७ उभान- प्ल-+«- 
जनबन-+> अल 
अर. 


ऑल तक. अरून- 


तक्तशितला 


का ऑआाओंर -+ 


चाटुकारिता सदा तीव्र 
विष वश मत होना 


[ ९१९१ । 


री नश्तलओता अजसआ-+-... विथकरनले- 


न 

। ले 

| ' रखना. भ्रत्य समीप 

सदा निष्कज्ष दक्ष हों 

र्तित रखना. कक्ष 

सदा से. जो समत्ष हीं 

|. [ - १९ ] 

। हे इस प्रका न्रप नीति 
| रीति मय शिक्षा लेकर 


चले. कुमार ग्शोक 
प्रसन्नाननः मन सत्व - 


[ १३ ] 
आये शयनागार 
हृदय में सीख समेटे 
लगे भूलने भटिति 
नींद भूले में लेटे 


- ११० 








। पग्चम-स्तर 


है [ ९४ ] 
हुआ प्रभात पुनीत 
उषा छवि छमकी आ के 
दिया दिय संदेश 
भाग्य मार्तेड जगा के 
[| १४ ।ै 
ट शीतल मन्द _» समीर 
लगा भरने नव जीवन 
प्रकृति प्रफुछि हुई 
मंजु कुजं मनरंजन 
[| १६ ]। 
फलों ने ली साँस: 
नेत्र खोले मुसक्ता कर 
पवन विकम्पित. छगे 
नाचने गुन गुन गाकर 
[ ९७ | 
मुक्त गुच्छ सा तुहिन 
पछवों के आसन पर 


१३१ 


री तक 





हा अप] 


सा + --5 ८ 


_#... --->- “७5०----कनन सकतसाए 3० पता-कफलन वतन. >धिननसलकथ 


न्ब्डेड. न 


खड....चा हाई. एल: 


॥ 
| 





तत्तशिला 


मरकत मणि की अश्रान्ति हू 
दे रहा था अति सुन्दर 


६. आह । 
घंघली सस्‍्मति से निपट 
नभो नक्षत्र. नसाये 
मधुर मिलन सम सूर्य 
उप्त " समय हँसते श्राये 

[ .१६ | 

किये नित्य के हृत्य 

भत्य. विशवस्त  बुलाये 


होने को सन्नद्ध उन्हें 
कह वचन . सुनाये 


[ २० | 


यथा समय सम्बाद सुना 
सम्मत अति नीका 
भूपति शझ्राज्ञापत्र तथा 
आशी जननी का 


“१३२ 


5! क्र 


पद्चम-स्तर 


५ [ २१ ] 
हो सुत परिकर बढ्ध 
शीघ्र निन। साधन लेकर 
करो. वहाँ. प्रस्थान 
राज्य आदेश मुख्यतर 


[' २२ ] 
गज, रथ, पत्ति, तुरंगम 
पैना से न्राही थी 


कहीं न था उलेख 
तथा कुछ संख्या ही थी 
[ २३ | 
गरल॒ गर्म, गुरुसुधा 
समंचित पत्र न्पति का 
प्रत्यच्तर अस्पष्ट करता 
बिम्ब कुमति का 
[| २४ | 
कुगिठत कातर बने घने 


' युवराज मुकुट थे 
१३३३ 


चड 


न्ण्फ. उ्थी। नहर #स. जय 


-स्ड्- ५ जद आन >अ_ न बकरे आती 57५ 


० 
शक के ६५२, फढ।+: मत ढ अलत। तन 
न 


5 हम 


कपिमहो 
न्क 


। 





तक्षशिला 


भूप 


दुन्द्दघ्जनि कर उठे 
सभी सन्‍्देह निषट थे 


[ २४५ |] 
उपेज्ञषा. मूति 


हुई उदभूत वहाँ पर 
परिलक्षित हो घृणा 


हुई 


साधन 
विपत्ति 
तंघन 


अपरूप भयंकर 
[ २६ | 
जडित, खचित, उत्कृन्त 
बने चित्रित से पढ़कर 


नय का निणंय कठिन कृत्य 
थे कठिन कठिन तर 


[ २७ ] 
शून्य प्रयाण 
बुलाना ही है 


नुपति प्रमाण 


मृत्यु मुख जाना ही है 


१३४ 


शी 


पी 
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पदञ्चमन-्स्तर 
0 >क ५| 
कोन मार्ग अवलम्ब करूँ 
अम्बे, बतला दो 
स्रः सस्मित खड़ी हुई 
माँ शोक पंक थधो 


हक] 
क्यों मलीन परिवेष वत्स, 
निःशेष हुआ है 


क्यों. यह नज्ञत्रशु 
ज्ञपा कर दीन हुआ है 


[ ३० | 
कारण क्‍या है शेष, 
शोक रेखा ने देखा 


मगिडित प्रएयय अशेष, 
उठी क्यों अधघ की लेखा 
[ ३१ ] 

चिन्ता संकुतल॒ चित्त 

अकारण देख रही हूँ 


१३५ 


फ्क़ 


श्र 


जब खि 


०. ।  लरपल कर 
०० बचा 


_यडप्य्टेक, पाया उऋजल 


जि ब्सेंधा >> 


अअल्क-नपन- जला यथ्त छः 








तच्शिला 


क्या शभ्रनिवार्य निमित्त 


उपस्थित लेख रही हूँ ह 
८ 

संत्रम किया प्रणाम 

देख जननी पादों को 


कहा त्राहि माँ नत्राहि 
पत्र॒के अपराधों को 
6 » [ ३३ ] 
गुरुतर भार असीम 
पिता ने सोंप दिया है 
सेना. शून्य प्रयाण 
निरत्रीकरण किया है 
[ ४९४ ] 
उद्ध। अतिशय तक्ष- 
शिला सागर मथना है 


१अशोक को तक्षशिला भेजते समय सम्राट ने उसे घन तथा सेना 
नहीं दी थी। दिव्यावदान कदरपलता 


40०१ 9ए (009५ बात निछो, 9 37!. 
१३६ 


ह्् 


पद्चम-स्तर 


हि साधन जन बल हीन 
विनय दुर्घट घटना है 
[7 ही 


सेना ही है तेज उसी से 
रहित बना. हूँ 
क्रिया. कल्लाप-व्यथ हुए 


कतंव्य.. सना हूँ 


नै 


[| ३६ । 


पढ़ कर भाज्ञापत्र हुआा 
चिन्ताइ्न मन है 
क्या है अब कर्तव्य 
ग्रत्त माता यह जन है 


[ ३७ | 
होकर पट चित्रस्थ 
निपट अस्वस्थ खिन्न हूँ 
हूँ. कर्तव्य विमूदु ह्वान्त 
उद्प्रान्त स्विन्न हूँ 

१३७ 


म् 





ज् तज्ञशित्ना 


[ इ८ । ; 
ढदरस का सरस॒ पिला 
द समृत्ताहित सा करके 
उपदेशाम्त तृप्त . किया 
नवजीवन भर के 
[ ३६ '] 
मुत-छैव्य,.. कायरता को 
मत काठ. लगाना 
क्षत्रिय मृत को उचित 
नहीं मालिन्य दिखाना 
[ ४० ]। 
बह 5 ) सुख दुख में समभाव 
्् ' भावना जीवन मधु है 
दुःखोदधि की तरत् 
तरंगों में सुख विधु है 


०. ० अ2 2 मल प्र 


। 


|. 8: । 
सुसाम्राज्य तृण भार समझ 
ज्त्रिय.. बनते हैं 


१३८ 


का 





>> ++०»+ 


3->+अनन्‍क>न- तल 


पद्चम-स्तर 
पाल॒ सतत घधुव धर्म 
धीर निज यश तनते हैं 


| ४२ |] 


विखरी निरख विपत्ति 
, चूमते हृदय लगाते 
आतं-ध्वनि सुन॒ त्याग 
विभव निज शीस कटते 


न्ग्फ 
ककर 


[ 8३ | 
विदद॒वह्ि में पिषल .,. 
कीर्तिकाश्वन चमकाते 


जीवन कर उत्सग 
स्वग. सुख सतत उठाते 
[ ४४ । 
उठो त्याग. मालिन्य 
कीर्ति कृम्जर पर बेठो 


देय नदी कर पार 
कीर्ति कानन में पेंठो 





'बशिला 


| [ ४४ ।ै ; 
| ' बाहु अञल्न॒ है तेज 
| ओ निरतिशय चमू तुम्हारी 


न्याय दए्ड है बंड्धि 
विजयिनी ध्वजा तुम्हारी 


[ ४६ ] 
क्‍ सिंहासन कतंव्य, 
रे दूत नय, प्रतिमा चर है 
शरणागत है विश्व 
सदा जो ऐसा नर है 
द [ ४७ ] 


|! पातक पुंज पहाड़ 
स्वयं सारे पिप्त नाते 
जो वििक की कठिन 
पर कप्तोटी पर पिस जाते 


( [| ४८ । 
4 यह नगण्य सा प्रान्त 
द क्रान्ति की शिखा उड़ाता 


| 
| । 
| । |! १ ४० 
कु 6 
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ल्कम कं कं ० 
त्च जन शव अल  अ व 


जज थ कि शँ 





द दीखेगा 
वृष्ठि 

[४8६ 
रजः पूंण सब॒ वृष्टि 
प्रब्त से दब «जावेगा 
मा्तर्ड प्म उम्र दण्ड 
से भय खावेगा 
५ 
जा, 
खण्ड, 

चमक 

तव 

[ ४१ 
हे भविष्य के पूर्ण इन्दु, 
साननदू सजग हो 
हो कमनीय कठोर विज्न, 
मंगलमय. मग हो 


१४१३ 


नह 


पग्चस-सतर 


गा 


ष्टि 
जुड़ाता 


के 


वा 
9 हा 
ध्धा 


स्‍जि 


मेरे ह्न्द्य 

नेत्रों के तारे 
रहे हैं भत्युज्वल 
भाग्य सितारे 





तच्षशित्ा 


क्‍ [| ४३२ । 
हि रोगी को सुख नींद 
नह मृतक को सुधा सार सा 


2 डूब रहे को तृणात्रम्ब, 
| दुख में विचार सा 
[ ४३ ] 


क्‍ शोय वह से चमक उठा 

युववाज. प्रख/ तर 

अत्युत्त्ट. उद्दीप्र * हुआ 

मुख साहस से भर 

न्‍ड [| ४४ | 

का लिये संग निज भृत्य 
व पिता से शअ्ाज्ञा पाई 
ततशिला के प्रथम 
वास में रात बिताई 


जक जिलनम--3पमक+ंनन»नका१4कक>ेकमकरटपपार्कथउउछ++ - अध्पल्‍पाव--. पकरपा. उडक. अ..3 अानधपुक्धिटारण-+-+ “रथ ऑमकनना+- अ9्कन्यम्ा अननक -+ 
कि नह 


च़ख--+ज ०४5४5 ४5 अअकका्ापचजणणः 
जन्वुट 
श्च्ट 


| ४४५ । 
। बने प्रान्त पथ मघुर 
हा हुए हकपप बन कानन 

श्छर 





पत्चम-स्तर 
शील, विनय. सम्पन्न 
ऊकुके आ दीन प्रजाजन 


| (४५९ ] 
परिमल लिये. समीर 
' शान्ति हरता पथ आआाके 
पुष्प संपुटित नीर 
भेटते शीस ऊहुका के 


| ४७ । 
अलिकुल॒ संकुल॒ कुल् 
कीर, केकी, कोकिल कल 
स्वागत गाते मधुर " 
मनोहर शव कर निर्मल 


[ (४८ । 


स्वच्छह्च्चवि.. मय वृक्ष 
सघन. छाया फेलाते 
पंकिलत पग म्ग वृन्द 
जलाशय पन्‍थ बताते 


१४३ 


५ 





| 

जम तत्तशिला 

[ ४६ ] * 
पा यद्यपि. थे युवराज 

मोह चमू चामर से हीने 

| लोकोत्त गुण वृन्‍्द 

* लगे अम्रत रस॒ पीने, 

[ ६० ] 

थी व्मशोक की शक्ति 
| ह प्रचर्ड॒ म॒शुण्डी जेसी 
8 8 शील सखा, सोजन्य 
हर सैन्य सागरिका ऐसी 
हा 

पा [ ६१ ] 


सेना पति था धर्म, 
बन्दिनन ख्याति पता का 





था उत्साह तुरंग, 
क्रोध कटु काणड घपरा का 
| ईरऐ२ | 


घेयं-धुव थे द्विख, 
विर्‌ सृषमा आनन की 


“१४४ 


कप हा 





पत्चम-स्तर 
द गुण गोरव समलंकृत थी 
शोभा उस जन की 


[ ३३ | 
दया दण्ड, . सुविवेक 
अनेक स्थन्दन्‌ सुन्दर 
इस प्रकार युवराज, 
बढे जाते दिक उत्तर 


[ ६९४ ] ह 
यथा '* समय सम्बाद 
निखिल नगरी ने पाया 
चुब्धोदधि में प्रबल 
प्रकम्पन. कोका आया 
[ १६६४ । 
है अशोक अत्युग्र कया 
यह प्रति मुख पर थी 
अत्युत्कत: उद्दामपितामह 
कान्ति अपर सी 


१४५० 


थ्‌ ॥*] ल्‍्ह 





म 





तच्शिता 


[ ६8१६ ]] हु 
प्रमाननों ने किया 
परस्पर निश्चय कह के 
सुषिमि नहीं यह भूष 
कृत्य से जो थे बहके 

[ ६७ ] 

बिन्दुप्तार चपराज 
उग्रता से भय खाते 
कपट.. कलेवर_ इन्हें 
निरख सारे भग जाते 

[ एरए ])] 
क्षमा, दया की मूर्ति, 
न्याय के नय से छरे 
विष्व. को हैं रु, 
नीति नय पथ में पूरे 

| इ९६ ] 

सादर शिरसावन्ध 
अनिन्य॒ अशोक तुम्हारे 


१४६ 


शा 


पद्चम-स्तर 


गण सागर महाराज 
पधारे नगर हमारे 
[ ७० |] 
स्वागत बढ़ कर किया 
 प्रभमा ने तबशित्ञा की 
नगरी ने श्रंगार 
छुरुचि से पूर्ण कल्ला की 
[ ७१] 
अमरावति की अपर 
कान्ति उभरी हाटें में 


विजय दुनुभमी  बजी 
प्रान्‍्त के पुर वार्टों में 


[ ७२ |] 
चमक उठी  चंचला 
अपर भूपर लसिता सी 


दीत्तियी हो. उठी 
मिल मिलाती बनिता सी 


१४७ 


है. 


| कै के 





के 


हा तक्षशिला 
[ ७३ । 


वार॒ वधू सी विश्वम 
लीला मयी पुरी थी 








| आनन्दोत्सव मी 
सुखद साम्राज्य धुरी थी 
[ ७४ ] 
भ्रान्तिममी थी ऋन्ति-, 
क्‍ 6 शान्ति की सागरिका प्री 
ज्ोल विज्ञासमयी 
रमणी सी नागरिका सी 
[| ७४ | 
अंगुलि गएय चरों से 
| सेवित महाराज थे 
| नगरी के अधिरान बने 
जी वे छुर समान से 
हे [ ७६ ] 


| कुम्जर पुं+. सजे 
हा कादम्बिनि से श्रम्बर के 





पग्चम-स्तर 


हे गएड  शुणग्ड॒ चित्रित 
मंद भूले नाग अपर से 
[| ७७ | 


तुरगग त्वरा से युक्त 
खुरों से खोद "रहे थ 
कठिन घरा में भूप 
कान्ति को शोध '"रहे थे 


[| ७प । 
पांस पवन से. मित्नी 
गगन को घेर रही थी 
रवि रथ खोया 
जान अवाची हेर रही थी 
[ ७६ । 


पा सुर दुलंभ मान 
समभागत प्रजाजनों से 
परंपरागत सभ्य 
समागत. वि्ज्ञननों से 


१४९ 


ग्ड ६. 


अब 


तत्षशिला 


[ ८० ।ै] ० 
सत्य . भारती हुई 
मा ह । क्‍स्तुतः माता की है 
ह समा माता निखिल 

विश्व सुख दाता ही है 
[5] 
हि शतशः किये प्रणाम, 
मुनोमय भूति बनाकर 
मातृ देव होना * सत्‌ 
शिक्षा सार सुखाकर 
|. २ | 
8. वाद्य गीत के  पस्ाथ 
नगर युवराज पधारे 


# नेत्रों ने जीवन फल 
। पाया आज हमारे 
[ ८३ |] 


कहते नहीं अघाते भे 
जि सब॒ नगर निवासी, 


५ 
| ' । थ मर 
५ । 


! ( 








पग्चम-स्तर 


हुए भात्म क्िस्मति में 


तत्मथ. मान 


| 


विज्ञाप्ती 


८४ ]। 


यथा नीति कर राज्य, 


' हस्ततत देखा भाज्ा 


जठटिति समस्या युक्त 
पन्‍यथ हल क्या निराला 


[| ८५ ।] 
नव विधान नवनीति 
नई की रान्य प्रणाली 
नई रीति से सभी 
संगठित चमू... निराली 
[| ८६ ]] 
न्यायालय के नये ढंग 
से भाग बनाये 


विविध विभागों में 
न एक अधिकार चलाये 


- < 


तक्षशित्रा 

[ ८७ ] ; 
क्‍ शासन सूत्र. कठोर 
क्‍ ऋरा न्याय कल्ना में 


पत्तपाता का पैर न, 
पैठा उम्त अचला में 


| फल "| 
पशु ,बध करके बन्द 
है शअ्रहिसा सूत्र. बनाये 


ल्गया के .  कान्‍्तार 
तप: पार सजाये 


. [ ८६ ] 
रे क्‍ व्यापारोन्नति ढंग 
जो व 5 निराले दूँढः निकाले 
। "'  ' ' गयात्मरह भाग बने 
है क्‍ चुगी घरवाले 
0 [ ६० ]] 
व्यापाराथ महार्घ 


वस्तु जो बाहर जातीं 


३3... आर 


नी 


श्ण्र 


७७ अशोक 


अव्वल भाञ अभी हि 
हि. को: जआ्यटा। णपल्‍नमे 
फ+ ० कन- $ क जा आार--अल ्ांा 


|] 
|[ 
4 हु ही हर 
कै 








पत्नम-स्तर 


० राज्य तंत्र से सभी 
सुभीते थीं. वे पाती 


[ ६१ ] 


स्वास्थ्य समितियों 
प्रजा हितों के अथ बनी थीं 
राज्य नियंत्रण में न 
कहीं भी तनातनी थी 
| ६२ | 
सारे ही व्यापार 
सचाई पर अश्रित थे 


रंचमात्र भी नहीं 
प्रपंध कहीँ. मिश्रित थे 


[ ६३ ] 
विद्या, धन का केन्द्र 
नगर गुणि गण मय नीका 
समघिष्ठित गुरु वृन्द 
तितक सा सभ्य मही का 





ः 
हक 


तच्शित्ा 


[ ६४ | 
गुरुमन गोख.. चमक 
रहा था दिग्विगन्त में 
निखिल शात्र निष्णात 
निकलते छात्र अन्त में 


[| ६४ । 
था विद्या व्यासंग, 
शूद्र सम" हीन नरों में 


५ धलुवंद कमकार्य 
। हुआ नखीर करों में 
द [ ६६ ] 


| चिन्ता तत्व विचार 
ही दीन उपकार-क्रम था 

क्‍ सदा विवेक. विहार 
मा प्रकृति पर प्राप्त विजय था 


्् [ ६७ ] 
ततशिला, भ्रति उच्च 
। विश्वविद्यालय सुन्दर 
हक 
|; श्ण्छ 


हः ९ 








पग्च॒म-स्तर 


थे. संसार प्रसिद्ध जहा 
आचार महत्तर 


|. आर | 


काशी, मिथिला, मगध' 
तथा कम्पिलृँ देश के 
कुछ,' विदेह,' बच्जाड़”, 
अवन्ती पुर अशेष के 
[| ६६ ] हे 
मत्स्य, चेदि, " काम्बोज 
कुशीनर,' . चोल' * राष्ट के 
केरल ,पाण्ड्य, * कलिज्ज *, 
आन्म्र, लंका, सुरा्ट के 


[| १०० | 
रूप नाथ, काश्मीर तथा 
वाल्हीक देश के 


नोट--देशनामों का उद्छेख जातकों में पाया जाता है । 

१ पए ]दृप्णाप5 ((०ए०ा!ा) ४ छ 427, 227, 79४ ७ 24 ९४ 7. 
66, 227, 727 ४ 9. 246 ४ ग, 27. 0४ ग, 25 ए गा 9 52, 
7५, 9 98. 


१०५० ५ 


है. न्के न 


तक्षशिला 


ईरानाकाश्रिया अग़दि 
भू के अशेष के 
हे [ १०१ ] 
दिग्दिगन्त से छात्र. सभी 
व्णो.. के आते 


गुर्कुल में कर वास 
विनय से विद्या पाने 


[ १०२ |] 
थे अनेक ही छात्र विषय 
क्‍ अनुसार वहाँ पर 
हक नियत शुल्क कर भेट 
गा पंच दश वर्ष बिता कर 
[ १०३ ] 


ि होता तब दीक्षान्त 
५ सभी का संस्कार था 
०2 लेते आशीवोद सभी 
का यह प्रकार था 
ही १५६ 


कण ।$ क्र 





पग्चम-स्तर 


रे [ १०४ ]| 
होते जो असमर्थ शुल्क 
व्यय भार पहन में 


करते. विद्या प्राप्त 
निशा में, सेवा दिन में 


[ 27१०४ ] 


किन्तु उभय थाजो न 
वित्त से, सेवा से, वा 





प्रतिज्ञात दीत्षान्त 
» छात्र कहलाते, अथवा” 
[ ९१९०६ | 


हो शिक्षा. सम्पन्न 
नियत कार्षायण देते 
आशीवाद अनन्त तभी 
गुरुवर से लेते 


[ रे ०७9 ] 
सांगत्रयी समस्त तथा 
अष्टादश विद्या 


१सामग्य॑जुर्वेदास्रथी कौटिल्य अर्थशासत्र ५, २ । 


ड तक्षशिला 
शिल्प, तंत्र, विज्ञान, हा 
मंत्र, प्रकियाउनवद्या 
हे [ ऐए०८ ] 
धलुवंद' सम्पूर्ण तथाड5- 
से युवेद - प्रक्रिया 


पशु. भाषा कौिक्ञान, 
तथा » व्यवहार सल्किया 
[ १०६ | 
राज नीति सम्पत्ति तथा 
इतिहास शा के 
न्‍ न्याय, तक॑ वेदान्त 
हा तथा आचार शात्र के 
पु [ ११० | 
का थे प्रसिद्ध भ्राचार्य, 
ा सभी कृत विद्य सुपंडित 


शी जे है [द्वप४६98 ४. 77, 494, 795 ४ 9 92, 0 9 60 ५ 9 32. 
5.8. ए 9. 68. ए. [४ # 283 


| 
ला १०८ 
| 


कप 


कई 
| हर की 








५ पारदश्व 
तपस्वी ज्ञान 
| री | 
जिनके पद रज-पृत भूप 
मणि मोलि मुकट थे 
जगह आचार्य 
यहीं के गुरु उत्कद थे 
[| ११२३ | 
विनय, . शील, 
श्रेष्ठ. आचार, 
क्रिया परायण, 
तथा व्यवहार 
[| ११३ ] 
क्षमा, दया परिपूण 
गुणों से समलंक़ृत हो 
पा अ्भीष्ट. विज्ञान 


तथा विद्या हृदगत हो 
१०५९ 


ल्‍्फ्े 


है 


/% 


पश्चम-स्तर 


निर्भ्नान्त 


विमंडित 


सोजन्य, 
पम्यता, 
कुशल, 
भव्यता 


तक्षशित्ा 
[ ११७४७ ] वि 
दिग्विगन्त में. छात्र 
कीति पट फहराते थे 


हे गुरु निदि ष्टादश 
। सृष्टि को दिखलाते थे 
[ ११४०7 ] 


फलतः यह सब कार्य 
चार कृपेण.. चलाया 
तत़्शित्ा फिर केन्द्र 
विश्रविद्या. का भाया 
हा [ ११६ | 
रु क्‍ थे अशोक ही खुख्य 
| ख्याति में तन्नशित्ञा की 
वृद्धि हुई वाणिज्य 
४ तथा विद्या विमला की 
[ ११७ | 
आनन्द का मनन्‍्दार 
फला था सभी मू भाग में 


। । 

मा 
| ॥ (;॥ । १ ६ ० 
। / 





पपञ्चम-स्तर 


अमोद की वीणा बजी 

फंकार कर भन्ुराग में 
प्रजा पंचम में विपंची 
तान भर निःशोक की 
सुख में मनाती विजय 
“ ज्ञप मणि मोलि भूप अशोक की 


१६१ 


९ १ हि 


यहछ्ु-स्तर 


पे 

विन्दु सार से राज्य लाम 

कर हुए अशोक महीश 

बने मगध राकेश चकोरी, 

चार. चत्तु पथ्वीश 
पृ वंग से हिन्दू कुश 
तक हिम से लंका, स्याम 
विजय वेजयन्ती उड़ती थी, 
राज्य-श्री अभिराम 


१६२ 


पछनस्तर 


[ व | 
एक कल्लिंग विजय में न्ृप 
की थी हिंसा अति क्र 
प्रलयान्तक ताएडव सा करके 
फेली देश दिक पूर 


. संख्यातीत हताहत सेना 
का सकरुण. आकन्‍्द 
चिन्ता पश्चात्ताप वहि से 
जला रहा स्वच्छन्द 

[ +$ ] 

उत्क.# नर विनाश ने 

जप में बोद्ध धर्म के भाव 

दया अहिसा किश्व॒ प्रीति 

का पेदा किया ऊ्ुकाव 
गोतम गुण गरिमा से फेली 
जग में अनुपम शान्ति 
निरखी क्षुब्ध हृदय मानव ने 
जिसमें जीवन कान्ति 


१६३ 


तक्षशित्ञा 


[| ४ | 

विल्पव, युद्धकला उत्कटता 

दबी दबा निज कोर 

शोणिताक्त रण की धरणी पर 

शान्ति उषामय. भोर 
बोद्ध धर्म की घवल धरा में, 
ध्वनगा उड़ी चहुँ ओर 
दया, धर्म से जड़ीभूत हो 
उठा. दिशान्त  विभोर 


आह 


ब्राह्यणत की यज्ञ प्रक्रिया 

को थी तामस रात 

पुष्प अशोक सुवासित 

गोतम धर्म समीर प्रभात 
अभिनव सा साम्राज्य 
शान्ति का फूला फल्ना महान 
निखिल एशिया ह्वीपों में 
फैला रवि बुद्ध ज्ञान 


१६७४ 


पष्ट-स्तर 


[| ५६ । 
विश्व वाटिका के नर तरु पर 
गोतम जल्ता. वितान 
मंजु दया मंजरी सुमंडित 
परिडत जन कल्यान 


' बोद्ध धर्म विधु चमक रहा था 
व्योम अशोक. महान 
थे नक्षत्र विहाय-स्थल में 
श्रमण महान सुजञान 

[| ७ ] 

धर्म स्तूप शिल्षा लेखों पर 

लिखी गई बन्रप नीति 

धर्म तत्व के गूढ भाव से 

नट्ट हुई भव भीति 
वर्ण विधान प्रजा संरक्षण 
पृत्र समान-स्नेह 
यश शरीर से हुए भूप- 
मणि विश्रुत भर विदेह 


88 


तच्षशित्ा 


(3. आज + | 

'अन्तियोक, तुरुमय अन्तिकिनी, 
मक,  अलिसुन्द भूप 
धर्म शिष्य थे सब॒तअशोक के 
सभी प्रचारक छ्प 


थे अशोव के उम्र प्रशंसक 
हितू सहायक. मित्र 
सभी “धर्म अनुशासन वी 
विनयी साधु पवित्र 


हा 


[ ६ ] 
अत्याग्रह से निज देशों में 
करके धर्म प्रचार 
भागी बने सुयश के किम्बा 
नपति दया आधार 


१अन्तियोक सीरिया तथा पश्चिमीय एशिया का यवन राजा । 
शतुरुमय ईजिप्ट का स्वामी टाल्मी द्वितीय फिलेडेल्फस । 
३अन्तिकिनी मेसीडोनिया का राजा एन्टिगोनस गोन्टस । 
"स्क--साइरिनी का मालिक । 

१अल्पसिन्द्र करिन्‍्थ का शासक एलेक्सन्डर 


१६६ 


हि 


पछस्तर 


उम्र उदार, कठोर छुकोमल 
बने धर्म रत राज्य 
थे अधिकार समान सभी के 
सुख मय था साम्राज्य 


१० ] 


मगध राज्य के अति सुदीघ 
थ चार विशात्र-प्रान्त 


तत्षशिला, उजयिनि, तुषाली, 


हेम गिरी अति 


॥ 


पक 


५ 


कान्त्‌ 

था इन चार हृढ-स्तम्मों 
पर निर्भर राज्य महान 
थे विमृति मय सेना सेवित 
जन पद के कल्याण 


8 


थ कुणाल अन्य तम नृप॑ 


छुत तबशित्ा 


अधिराज 


पिता समान यशश्वी नन्‍्यायी 


हितू प्रजा 


सिरताज 


१६७ 


तच्षशिला 


अपर अशोक प्रजा ने पाया 


धर्मोदार 
पद्मावती 


विशुद्ध 
पुत्र पावन 


मन पोपक प्रजा प्रसिद्ध 


[ १२ 
प्रमी उम्र कमा जिनसे थे 
परम प्रसन्न पसनाथ 
भावुक हृदय किन्तु न्‍्याय-प्रिर्य 
कांचन माज्ञा. नाथ 


; 


सदय सुमित्राश्रित दशरथ से 
व्याज-प्रिय निर्व्याज 
महा सेन युत थे गिरीश से 


शोमित 

[| १३ 

सहत्ाज्ञ युत थे प्रेश से 
बन्द नीय अभिराम 
अपर मीनकेतन से हर 


अरि विहृपाज्ञ ” उद्दाम 
१६८ 


सभ्य समाज 


मु 


धाम घैय॑ के, सूर्य सत्य के, 
धारक धर्म विधान 
महा प्राण युत अपर सिन्धु से 
सदाचार के प्राण 


।. ह8./ 
दुःशासन को भीम. रूप से, 
दिगुत्तरा अभिमन्यु 


अपर प्रजापति दक्षभूष से, 
'पचमा-सुत अति धन्य 
वही * कुणाल उत्तरापय के 
प्रति निधि हुए निम्ुक्त 
विद्या, विनय विवेक चतुर थे 
काव्यकला संयुक्त 
[ १४ ] 
तत्तशिला राज्य-श्री रत थे 
जा परायण शान्त 
पितु भक्ति की अभिनव 
प्रतिमा, समदशी अक्लान्त 





१ पद्म! कृुणाण की माता का नास था । 


१६५ 


तक्षशित्ा 


[ 


सेनापति संगर रस सागर 
ओजस्ती अति धीर 
श्मश्र॒ तान कर उत्तर देते 
घन से. गम्भीर 


२० । 


थे युवराज शान्त सागर से 


बठे.. वहाँ 


कुणाल 


जिनकी भ्रूभंगी पर बलि था 


सारा प्रान्‍्त 


[ 


विशाल 

इसी बीच आ प्रतिहारी ने 
सविनय किया प्रणाम 
जय जीवेश, प्रजाजन जीवन 
जतछूप अभिराम 


२१ |] 


महामते, सम्राट अनुज्ञा- 


वाहक आया 


द्वार 


है युवराज चरण दर्शन की 


इ्छा. उसे 





अपार 


पछ्-स्तर 


| जेसी भ्राज्ञा हो, यह कह 
वह हुआ खड़ा चुपचाप 
आने दो यह शान्त गिरा में 
कहा भ्त्य से आप 
[ २२ ] 
हुआ पत्र वाहक आ' सम्मुख 
खड़ा सचिव के पास 
मानों लिये प्रतीक्षा आया 
हो अशोक उल्लास 
निज मुद्राद्लित पत्र पिता ने 
भेजा है हे नाथ, 
आज्ञा पत्र मंत्रि को सोंपा 
६ कुका भूमि तक माथ 
[ २३६ ] 
आदरणीय पिता क्‍या आाज्ञा 
देते मंत्रिन),. भ्राज 
तत्नशिला प्रिय प्रजाजनों 
के जीवन के अधिराज 


१७३ 


श्षु 


क्‍ 


+्ि के है 





# 


तच्शिला 


जिनका ध्येय... धरममुमय 
कि | जीवन, सत्य शान्ति क्स्तार 
| जिनके अत्युदार मानस पर 
मु. सभी संसार 
[ २४ |] 
जिनकी राज्य छत्र छाया में ' 
पृष्ति छुख मंदार, 
जिनकी ,कान्त कीति में 
टूटा अघ का कृत्सित तार 
जिनकी समय विलाप्त रेखा से 
ऐश्वय उद्यान 
के, अभिनव शान्ति-द्रुम पृष्पित 
मी हो करते जग कल्याण 
[ २४ | 
कोन छुधार देश में करना 
की पिता चाहते झाज 
किस महान कल्याण कामना 
में है मगध समाज 


१७७ 





न जवमसलल+ 


। षछ्ठ-स्तर 


यों कह मानस अभिनंदन में 
लीन. हुए युवराज 
पितु भक्तिमय श्रद्धा से 
सब आप्लुत हुआ पमाज 

[ २६ | 

धन्य धन्य कह उठे सभासद 

निरख पिता में भक्ति 

बरपाती सुधांशु की किरणों 

अम्रत की ही शक्ति 

मंत्रि वृद्ध ने पत्र खोल कर 

ज्यों ही पढ़ा प्मग्र 

हत चेतन हो गिरे प्तमा में, 


॥॒ हुई वअ्यग्रता व्यग्र 
| अत 
काल सर्प हो उठा पत्र, फैला 
अविरल आतंक 


शंका पंकिल हुए समासद 
बोध बुद्धि से रंक 


१७० 


शक ल्‍;ं है 





तच्षशित्ा 


परिचारक्क उपचार क्रिया 
को दोड़े वस्तु सँमाल 
चेतन चिन्ता युक्त हुए 
निश्चतत सचिव अकाल 
| श .] 
निपट क्पट चट ही कुणाल _+“7६ 
ने पढा पत्र ले हाथ का 
हष, विपष्वाद, हेतु, जिज्ञासा 
उठी एक ही _ साथ है 
' श्रोत्युक्य की सागरिका में 
डूबे. परिषद. वृन्द 
३ शाप साध कर प्रजा पक्ष ने 
हे सुना पत्र. साकनन्‍्द 


[ २६९ |] 
निम्न रूप से लिखा पत्र पर 
“आवश्यक आदेश' 


तदनु पत्र वह किखा हुआ 
था इस प्रकार निःशेष 





पष्ठ-स्तर 


के “विदद्चक् चूड नर पुंगव 
भूमाघव भूपेश 
सदा धर्म रत तत्व ग्राही 
प्रियदशी मगधेश 
[ ३० ] 
द्यमणि लोक का तरणि शोक 
का सार विश्व आलोक 
कोकनदच्छविसा. सुबन्धु ) 
द माधुर्य॑ अशोक अशोक, 
रे सचिव सेन्‍्य नायक को ढता 
यह आदेश महान 
तत्षशिल्षा के प्रजाजनों का 
४ चाह भूरि कल्याण 
कि [ ३१ ] 
गुरु तर अपराधी कुणाल की 
लो निकाल दो आँख 
राज्य-च्युत कर निर्वासन दो 
छोड़ो उसकी साख 


+ १७७5 
१२ हे 





जज जम -+ 


तक्षशित्षा 


साम्राज्य अभिलापा , में 
, है किया पिता से द्रोह 
कुछमोड़व कंटक कुणाल का 
कक आवश्यक अवरोह 
[ ३२ ] 
सुधाधार में गरल बिन्दु का 
उड्धज है यह नीच 
यह कछुतप्नता से कइृतक्ञता 
को है रहा उलीच 
कशिकार सा शुध्रानन है, 
पर॒ विषाक्त युवराण 
|. विशासों में कूट कल्ला सम 
कह नाशक राज समाज 
[ ३३ ] 
है अस्पष्ट पहेली कुल की 
कुल अंगार कुणाल 
मूटछझ वेशी वक भ्रम से 
समका गया. मराल 





षछ-स्तर 


प न्‍्याय-प्रिय होने के कारण 
देता हूँ यह दण्ड 
है सुत निर्विशेष राजा का 
न्याय. कठिन कोदणड 
[ ३४ । 
आज्ञा पत्र बाँचते ही तुम 
करना जप श्रादेश 
मणडनीय आखणडल सम मम र 
पालो. न्याय. विशेष, 
शासक प्रजा पक्ष में से भी 
कोई हो न सहाय 
दण्डनीय है वह विपक्ष नर 
; पाश-विज्ञास उपाय! 
[| ४५४५ |] 
इस विधि क्ूट पत्र कृत्सा- 
युत पढा गया उस का 
हुआ अकाण्ड प्रलय का 
ताण्डबमेख॒रव॒विकराल 





तक्षशिला 


मोह भयी मदिरा से मूर्जिछित 
हुई. सभा. निर्जीव 
हुए क्ृपाण पाणि रण छूरे 
प्रभाहीन अ्थ क्लीव 
[ झैई । 

हुई स्तम्घता स्तव्घ, जड़ 

हुआ जाड्य जरठ सा जी 

ऋरमशः कोघ धूम धुँधियाया 

श्रद्मा हुई #विक्रीण 
फड़के बाहु दण्ड वीरों के 
कड़क कपा आकाश 
चिनगारियों चनक्तु से चमकीं, 
घमका घरा विल्ञास , 


[५ 7 


दाँत पीसते हुए वीर सब 
बोले खड़ सँभाल 


हम दम रहते तक हो न सकेंगे 
जे नेत्र-विहीन कुणाल 


हा ह १८० 


शी 


; शि हा 





पछ-स्तर 


हे यह विप्रह विग्रह में 

देगा रक्त पंक आतंक 

विपुल वाहिनी में नाचेगा 

नोका प्म. निःशंक 

| रेप | 

कभी न ऐसा ' होगा 
बोले वजू ध्वनि से वीर 
खड्ग.. खड़कने. लगे 
म्यान में, खोला खून शरीर, 


धीरज धसका, बलका उठ बल, 
हुई खलबली शोर 
सेनापति तब यों उठ बोले 
सुनिये. भूप.. किशोर 


[ ४२६ । 


है अन्याय-पूण यह आाज्ञा 
कुत्सित ओर. जच्न्य 
कुसुममसण . से कलत्न- 
कुमार को दण्ड अधर्म अनन्य 


१८१ 





७७०७४ 


की" तत्षशिला 


यहाँ वास करते कुमार से 
सम्भव क्‍यों अपराध 
कूटनीति से भी यह क्योंकर 
प्री होती साध 


[ ४० ] 
है भअन्याय्य अकार्य कार्य 
जो सोंपा हम को आज 
सादर क्षिन्तु-स्पष्ट रूप से 
है प्रतिकूल. समाज 
सबलों की खूनी दाढ़ों से 
करना निबल॒ बचाव 
न्याय धर्रत महाराज का 
क्या यह उचित छुकाव / ., 
[| ४१ ] 
सचिवाग्रणी. तदनु यों 
देने क्गे नीति सन्देश 
महाराज मुद्रांकित दल में 
संशय का संवेश 





पछस्तर 


रे पहले कपट कलक का 
निश्चय करना है अवशेष 
असुनिश्चित पथ पर चलने से 


पीछे दुःख. विशेष 
|... है | 
न तो तकंमय लेखन शैत्नी 
इसमें है गम्भीर 


तथा सिद्ध अपराध 
कोटि का इसमें पृष्ट शरीर 


केसे तथा कहाँ भड़काई 


विद्रोहाग्नि प्रचणड 
कोन न्याय से मिला 
इन्हें है अन्धेपन का दण्ड 
[ ७४३ | 

अस्तु, दूत भेज कर फिर 

यह निश्चय है कतंव्य 

प्रप्र्यय. पर निश्चय 

करना नय विरुद्ध त्यक्तव्य 








# ०८० 
जनन्‍्थली 


तक्षशिला 


हैं संसार प्रथित विश्रत 
बल नय के वे आलोक 
इनकी तक्षशित्षा नियुक्ति 
के कारक स्वयं अशोक 


[ ४४ ।ै 
साधारण आदेश पत्र में ' 
केसे आज्ञा .. मान्य 
प्रान्त द्रोहु की आशंका से 
आते जन  अन्यान्य 


है 


निःसन्देह कपट से पूरित 


पत्र प्रबन्ध महान 
हैं युवराज प्रजाजन के 
प्रिय अपर अ्रशोक समान 


| ४४ | 
ज्येष्ठ पृत्र होने के कारण 
होते ये  बअवनीश 
फिर विद्रोह. असम्भव 


इनसे बोले न्यायाधीश 


पष्ठ-स्तर 


े उचित तक॑ मय नीति 
गिरा छुन हुए सभाजन शान्त 
धन्य पन्‍्य कह उठे 
लोग सब होकर मुग्ध नितान्त 
[ ४६ ] 
एक-स्वर॒ से बोल उठे 
सब है अमान्य आदेश 
बाल गिरा गुणमयी ग्राह 
निर्गुण अग्राहय सुरेश 
आज्ञावाक देख रहा था 


नृपादेश परिणाम 

अधंचन्द्र देने को भपटे 

वीर समझ अधधाम 
[ ४७ ] 


कोमल हृदय कुमार देख 
यह बोले हो गम्भीर 
सदा व्विक बुद्धि से 
करते काम नीति मति धीर 

२१८५ 


श्र 


के | 9 








जज अफ्राजज 
बम 


तक्षशिला 


| 


कमी न शिष्ट अभीष्ट वस्तु 
हित खोते हैं परमाथ 
व्यय अथ साधन 
हित जन में उत्कट होता स्वार्थ 


४८ । 


धर्म अधर्म भअपेज्ञा झृत है 


. कतु. तत्व 


अनुसार 


राज समप्नाज नीति का 
ह्रेघीकण. अज्ञता , सार 


॥ 


सब शाल्रों के मूल नियम में 
व्यापक एक. विधान 
प्रकृति अवस्था काल भेद से 
है नाना पन भान 


४६ ] 


इसी तरह राजा के नाते 


वे हैं गति 


सत्काय 


मयादा उल्लंघन करते 
केवल. थ्ज्ञ 


अनाय॑ 





षछ-स्तर 


रज्य शक्ति से विग्रह करना 
है अन्याय शअ्काय॑ 
सब विद्रोह वहि में जलता 


सेवक 


| ४० 
हूँ निर्णीत सिद्ध भ्पराधी 
भूप बुद्धि अनुसार 
निर्णायक मुद्रांकित दल है 
फिर संशय अविधार 


का ओोदाय॑ 


। 


प्रथम सुपृज्य पिता के नाते 


आज्ञा पालन कृत्य 
हूँ द्वितीय शासक संवर्धित 
एक अकिश्वन भ्वत्य 
[ ६४१ | 


क्या न राम अभिराम गये थे 
वचन मान बनवास 
मैं ही क्‍यों अनायंजन आहत 
बनें. पात्र उपहास 


१८७ 


शक 


शक 


तच्ञशित्ा 


इससे अधिक न्याय का परिचग्न 
क्या देते. सम्राट 
क्‍ पत्र स्नेह त्याग राज्य-श्री 
चिन्ता हुई विराट 
[ (४२ ] 
कूर कृतप्नती को अन्घेपन ' 
निवासन का दण्ड 
राजाज्ञा पित्राज्ञा द्ववय से 
क्‍ हूँ में बद्ध अख़ण्ड 
! दुख छुख ये शरीर के अनुभव 
त्त्णु जन्मा सायनन्‍्त 
धर्म विश्तंत्री का सुन्दर 


का जा अ+न++ ध्ड्यं 


पे ध्रुव पद राग अनन्त 
| [| ४३ ] 

है अच्छेय्य अमेद्य अजन्मा 

आत्मा अमर अनादि 

प कर्तव्यच्युत कर न सकेगी , 

के माया मयी उपाधि 

। 


६ 
॥ 
$, धर 
रे १८८ 
क्‍ ही 





पष्ठ-स्तर 


न्याय निष्ठ हुप का निर्णय ही 
धर्म अधम विरोध 
जहाँ अनेक मनुष्यों का हित 
हो वह अहित  निरोध 
[ ४४ । 
मम विद्रोह 'वहे से 
सम्भव बहुत जनों का नाश 
एतदर्थ निन सुत को नृप ने 
दिया दण्ड. निवास 
नुप निर्णय भूपर कछुतर्क 
की ,संशय भित्ति अयुक्त 
न्‍्याय-ज्ञान पिता का सुत से 
है. विशेष उपयुक्त 
[| ४५४ ।] 
है न पूत्र अधिकार पिता में 
समझे संशय बुद्धि 
तथा नृपति आज्ञा पालन ह्दी 
सेवक. की सद़बुद्धि 





१८९ 





| तक्षशिला 


दण्ड उभय था बद्ध, हमें दो 


पित्नाज्ञा अनु सार 

हि ज्ण भंगुर जीवन में हो मत्‌ 

की, परिमव प्रत्युदृगार 
| (४६४९ ] 


राज्य-श्री लिप्सा की प्यासी ' 

दो ये आँखें फोड़ 

चक्रवति सुत दुखस्था से 

ही करे न कोई होड़ 
७ अन्धे निर्वासित मुझको लख 
; दुखी न होना सम्य 
हे सुख दुख मय प्रवाह जीवन का 
8 8 रोते मूर्ख असभ्य 
[| ४७ ] 

में दोषी हूँ या निर्दोषी 

यह न॒ तुम्हें अधिकार 

नप निर्दिप्ट दण्ब्य को 

देना दए्ड विशुद्ध प्रकार 


लि मन जल मी लक. है 


ज+ ऑल नहचल 


१९० 


! ॥ 
॥ 
| 
| 





पछन्स्तर 


मा यह कह उतरे सिंहासन से 
शासक चिह उतार 
जोड़ कर-ट्वय नत-ग्रीव हो 
किया दोष स्वीकार 
[ £#८ ।ै 
हा हा कार हुआ सच्यों में 
छाया शोक अपार 
मत्र बद्ध सा नाग वंश का 
ऋद्ध सभी. पखिर्‌ 
होकर खिन्न सचिव यों बोले 
दार्ण न्याय. विधान 
छुत वात्सल्य, प्रणय मेत्री में, 
अरि में एक समान 
[ ४६ ] 
। बनते हैं विश्वस्त सदोषी, 
दोषी. पते त्राण्‌ 
है अचुक यह कर्म कप्तोटी, 
। जगदाधार - प्राण 


'बव८+रेकक-मका 5 


६ 





| तक्षशित्ा 


भूपाज्ञा से पितृ प्रेम ,से 
अथवा लख निज दोष 
स्वयं कुमार दण्ड सहने का 
कु करते. हैं उद्घोष 
! [ ६९० ] 
क्‍ है कतंव्य कठोर न इसकी 
कहीं जान पहिचान 
चींटी से ,हाथी तक इसका 
प्रतिविम्बित है , ज्ञान 


" हृदय पृष्प पर तीत्र तड़ित का 
होगा वज्न प्रहार 
हृदय तंत्रियों के टूटेंगे 

|. क्‍ यद्यपि कने भने तार 

रा [ ६१ ] 
किन्तु कान है नहीं न्याय के 
। सुनता नहीं पुकार 

क्‍ जो विवेक की सूक्ष्म दृष्टि से 

देख रहा, वह सार 


। १९२ 





पछ-स्तर 


" आओ इस कर्तव्य वंहि का 
देखो टुक ग्रालोक 
महाराज मी जिसे निरख कर 


बने. अशोक. अशोक 
[| ६२ ] 

सेनापति सम्मत 'मंत्री ने 

पढ़कर न्पति निदश 

कहा दण्डनायक से साधो । 

जो है कार्य अशेष 
ग्राज्म हो दण्डधरों ने 
घेरे राजकुमार 


स्थिरता शक्ति सरोवर में 
वे करने लगे विहार 
[ ६१४३१ ] 

लोह शूल ले दण्डाधिप ने 

फोड़े नेत्र. विशाल 

शोणित रैवलिनी में डूबे 

सहृदय हो बेहाल 


१९३ 
3३३ ५ 





हक तक्षशिला 
इसी बीच में दिया किसी ने 
काश्चन' को  सम्वाद 


पड़ी भूमि पर मूर्छित हो 
क्‍ सुन॒ भारोपित अपराध 
| [ ६४ ] 
विकलता कलपी कल थी नहीं ' 
हृदय भार हुआ उर हार ही 
चल पड़ी जल् धार सुनेत्र से 
विषय इन्द्रिय मूढ बने ग्रसे 
[ ६९४ ]) 
५ अवनि पे रति कीरति सी सनी 
रमशिवृन्‍्द शिरोमणि जो बनी 
बा वह विसार संभार स्व देह की 
पा निपट भूल गई सुधि गेह की 
[ दै६ ] 
हे नाथ क्या हाल हुए तुम्हारे हा 
' धएथ्वी क्षपानाथ, ममात्षि तारे 


१काश्चननमाला कुणाल की स्री का नाम था । 


५ कै. १९४ 


। 








कुन्देन्दु से सुन्दर पाप. हारी 
थे आपही तो जनतापहारी 
[ ६७ 


पछनस्तर 


निर्दोष राकेश भ्रननीति हारी 

प्रल्यात थे आप प्रजा विहारी 
.'था कोन सा दोष दशा हुई है 

विद्रोह दावाग्नि तुम्हें हुई है ? 
[ * रै८ |] 


है सबंथा कूठ न झूठ ऐसा 
है थूकना सूरज पाप जेसा 
आलोक थे आप अशोक जी के 
विधास सारे भ्रब शोक ही के 


[| इै६ 


थक 


बस अश्रु पूर्ण विलोचनों से 


कॉपती 


रोने. लगी 


नेत्र अ्रविर्त पार से 
सारी धरा धोने छगी 


निर्नीव सी वह हो गई, 
खाकर पछाड़ गिर पढ़ी 


१९५० 


तक्तशिला 


सारे सभा जन चीख मारे 
रो रहे थे उप्त घढ़ी 
[ ७० |] 
हाय, क्‍या अब हम भिखारी 
हो गये जो भूष थे 
हाय, जीवन दीप तुम तो 
रूप के भी रूप थे 
... कर्व्यप क्े ये वर्ष जो 
तुम हाय अब अन्धे बने 
होकर विनिवाप्तित अपाहिज 
पाप के पंकिल् सने 
[ ७१ ] 
विशाप्त होता है नहीं 
क्‍या स्वप्त में सब हो रहा 
नहीं यह तो सत्य हे 
मम भाग्य रवि ही सो रहा 
करुणानिधे, क्‍या आपको 
करना यही स्वीकार था 


् 


१९६ 








षष्ठ-स्तर 
फ़िर राज्यकुल में जन्म देकर 
क्यों किया अपकार था 
[| ७२ ] 
हाय, जिनकी दृष्टि से 
सुख वृष्टि थी होती घनी 
जन्म की उपयोगिता 
जिनके सुदर्शन से बनी 


आज वे प्रियतम हमार | 
चच्चु हीन किये गये 


लोक के सोन्‍्दर्य के 
स्वस्व दीन किये गये 
[ ७३ | 


है प्रजाजनन, भीख देना 
मॉगने पर आप भी 
स्मरण रखना हम गरीबों 
पर दया रखना सभी 
हैं. हम विनिर्वापित 
दरिद्री भिखमेंगे संसार के 


। 
] 
तक्षशिला 


देन्य के धन, दुख निकेतन, , 
शाप नप परिवार के । 
| [ ७४ |] 


क्षमा करना हे सचिव, 
| जो कुछ अनय हम से हुआ 
सेनापते, “ भेजो संदेशा 
भूप दल पालन हुआा 

हाय, जो कवि करण्ठ थे 

सौन्दर्य के स्वोग, थे 

आज घर घर धूलि धूसर 

फिरंगे कण मॉँगते 

बा . [ ७४ ] 

॥ हाय, जो था हाथ निर्मयता 
तथा धन दान को 
आज कण कण के किये 
! फैला विसारे मान को 

करुण ऋन्‍दन कर रही थी 

कामिनी इस विधि वहाँ 


नल क- फचल्‍फओ> ह5अा 


बफनन्‍्प न 984 म-ा०-+ 


१९८ 





पछ्ट-स्तर 


उठी आकुलता रुदन की, हु 
मड़ी घन की सी महा 
[ ७६ ] 
भर हिलकियाँ बिकलता रोई, 
गरजा दुख. घनघोर 
' धीरज हटा, शोक तरु फूला 
आतंध्वनि सब ओर 
ट्विगुणित हुआ प्रवाह रक्त 
का मिल कर आँसू धार 
अचला चली, दिशायें कॉपी 
धधका हाहाकार ! 
ह [| ७७ ] 
अविरल कुन्तल कल कुमार हैं 
थे काम कल्ना कल्याण 
पंच वाण की अकृत विजय द 
पर पष्ठ-स्मर के बाण 
शोकाकुल मानस के रुचि कर क्‍ 
मानस हंस मरा ४ 


६। 





० तक्षशिला 


प्रजा पक्ष गत न्याय कक्ष 
के रक्षक दीनदयाल 
। [ ७८ । 
अ साधु सुधा के उदधि, 
कल्पतरु कोविद जन समुदाय 
हाय, विवेक वछरी कालिका 
मुरकाई निरुपाय 
हुआ विवेक. विस्क्त, 
सरसता रूठी रोकर श्राप । 
/ काव्य कल्लाप करुण रप्त डूबे, 
करने लगे. विज्ाप 
[ ७६ ] 
हर छुना प्रजा ने जब कुमार का 
' क्या गया ये हाल 
विद्रोह-सफुछिंग. उड़े सब | 
नगरी में तत्काल 
पागल हुए प्रजा जन दोडे 
राज सभा की ओर 


२०० 
। ही 


॥]| त्ा ल्‍ क्र | 
व 





षश्ठ-स्तर 
सेनापति, मंत्री, अशोक को 
लगे. कोसने घोर 
 ऋक' 
तब कुमार ने व्यथित चित्त 
से समका कर दी शान्ति 
'' आज्ञा पालन धरम प्रजा का 
अविश्वास विश्रान्ति 
मैने भी आज्ञा पालन हित 
सहा दुःख का भार 
कर्म निष्ठ हो धर्म पालना 
सब से श्रेष्ठ. प्रकार 
|  स्छ, /॥ 
इस प्रकार तन राज्य चले 
वे धर्माघा कुमार 
भीख माँगते गाते प्रश्ु ह 
की महिमा अपरंपार 
पूर्ण सुधांशु किरए सी 
उन्‍्वज्ष रमणी पकड़े हाथ 


हद जम 4. छ+- <-व>मण७ की बी जम 


के न जनजजल-- ऋ. हक 


( 
8 ४ | ॥ ४ 





। तक्तशिला 


रति श्रृंगाः रेंख सी, | 
छाया चल्ली इन्दु के साथ 
राग भैरवो तीन तप 
प्रभो तव लीला कोन बखाने 
अविदित गति हो कोतुककारी 
परम प्रवीण सयाने ' 
भक्त जनों की प्रखर परीक्षा 
हे लेते रहे न माने 
हरिश्चन्द्र पर विपति, पड़ी 
जब लेट रहे पट ताने 
सहे कष्ट अति भीषण वन में 
पाणएडव जन वनिता ने 
हक चोदह वर्ष फिराया बन में 
क्‍ दास वृत्ति से साने 
वाल्मीकि से वधिक रसिक 
वर, है तब हाथ बिकाने 
हो अति बुद्ध हँसी सूफी है 
तुम्हें कोन पहिचाने 





पछ्ठ-स्तर 


। चक्रवर्ति झुत  निर्वासित 
अन्धा यह क्‍यों कर जाने 
[ ८२ ] 
निरख दुःख घटा पिरती हुई, 
सत्लनन भूपट से सटती हुई 


निपट शुष्कत्षता सम वो हुई 
गत हुई सुषमा कट॒तामयी 
|, ह$ । ह 
न चल ही सकती थकती हुई 
चकित भीत म्गी सहमी हुई 
कठिनता पथ की रटती चली 
भटकती पति संग गली गली 
[| ८४ ।ै 
पहमती बन जीव विल्लोक के 
विल्लखती पति को अवल्तोक के 


निद्य दारुण दुविधि कोसती 
पति परायण दीन बनी सती 


२०३ 





| तक्षशित्ता 


[ ८५ ] ट 
विषमता बन पन्‍थ उठा रही 
न समता विपरिस्थिति में रही 
पकड़ के पति हस्त निरस्त सी 
भठकती बन-पन्‍थ समस्त ही 
[ ८६ *] 
रति अनंग कभी जन मानते 
समक भूप कभी सनमानते 
दुसह दारुण थी मन वेदना 
किस लिये प्रभ्न, दी यह यातना 
[| ८७ | 
अहह, दुःसह दण्ड विधान है 
नपति पृत्र सहें अपमान हें 
मरण क्‍यों न हुआ इस काल है 
विषमता विधि की विकराल है 


। अल .॥ 
कोमल कुसुम सेन पर 
जिनके छिलते पेर अ्रपार 





पछ-स्तर 


हायू, कण्टकित पथ में 
शोणित के हैं वे आकार 


नपति मुकुट मणि चुम्बित 
पद थे बिम्बा कुछुम समान 
घूलि धूसरित आज बने वे 
' मुभ दुखिया के त्राण 
० 
दुखी देख पत्नी को 
स्वामी देते ढारस, धीर्‌ 
कभी सुनाते कथा पुरानी 
बेठे. तटिनी . तीर 
' मेरे अपराधों के 
कारण पत्नी सहती कष्ट 
छार छार कर देती 
मन को यही बात सुस्पष्ट 
(हक 
पति को चिन्ताकुलित 
देख कर रोती पग गिर आप 


| तत्षशिला 


पशु पतंग ठिठके से रोते 
सुन॒ कर करुणए  विलाप 
ट प्रेम पुनीत सती के सिर पर । 
' ५ के की रख कर पावन हाथ ' 
धीरन, परम, ज्ञान की 
छुन्दर वाहते फिर फिर गाथ 
[५ 0 2] 
कभी विहंगम के कलख 
को मुदित चित्त से बाँच 
प्रकृति नटी में सुखमय 
पाते नित्य नया सा नॉच 
कि विजन प्रान्त निर्मर लहरों से 
गाते देकर ताल 
कभी प्रकृत संगीत स॒धा 
छुन॒ होते प्रणय प्रवाल 


भ्‌ 


हा 


[ ६२ ] 
कुसुम केशरों से अधिवासित 
पाकर शीत समीर 





पछ्ठ-स्तर 


प्रभु॒प्रदत्त एकान्त विभव से 
होते मन गंभीर 


कादम्बिनी कदम्ब कभी 
जब झ्ाते ले जल पार 
बन मयूर सम मन मयूर 
“भी करता नृत्य अपार 
[ ६३ |] 
शैवलिनी पएलिनों की 
सिकता पर होकर आसीन | 
माधव में माघव के | 
गुण गण गाते लेकर बीन ' 
| मोहक रूप मंजु भ्राकृति । 
युत कभी मॉगते भीख ;ः 
मंत्र मुगध जगती जन होते द 
सुन्दर सुनकर सीख 
[ ६४ ] 
इस प्रकार गिरि, कानन, 
जन पद फिर कर वर्ष अनेक 


२०७ 





मे तक्षशिला 


मगध देश में आाये लकर 
पिता मिलन की टेक 


फिरते निकट अचानक | 
द पहुँचे. चक्र्वर्ति प्रासाद द 
गाते भक्ति प्रसंग ईश के, 
मंजु * कथा पंवाद 
के 
पुवासपती ,बालक नर नारी | 
मन्त्र मुग्ध आकार 
फिरते थे कुमार के पीछे | 
समकक देव अवतार 
चिर परिचित कोमल कणठ- 
। ध्वनि पड़ी भूप के कान 
कर भॉके उफक भरोखे से टुक, 
मुना गान दे ध्यान 
[ ६६ |] 
विस्मप उठा उचक कर 
बिजली दोड़ी प्तमी शरीर 


। 
। 
| 
! 





षष्ठ-स्तर क्‍ 


भौंहे तनी विशाल माल पर न 
खिंची रेख.. गम्भीर 
स्मृति जागी, प्रत्यक्ष 
अभिज्ञा हुई चकित थे भूष 
शोक प्रकट होकर छाया था 
, मानों धर नर रूप 
[ ६७ ] 
मूछित होकर गिरे भूप 
तब करके दीन पुकार 
हा मम जीवन दीप पुत्र, 
दुख भेला आप अपार क्‍ 
संश्रम परिचारक गण दोडे | 
मूछित स्वामी जान 
वेद्य विकी  घबराये 
से करते नाड़ी-ज्ञान 


[ गिल | 
अत्युपचार क्रिया से जागे क्‍ 
मूला. जोड़ महीप क 


जता 25. जाल जम्का स्क5म... सनक 3 “५ 


२०९ 


१४ 





| तक्षशित्ा | 


हा छुत, हेंदय हार, जीवन है 
विधु, मोर्यबंश के दीप ह 
कहा भूप ने सादर लाओ | 
सृत को मेरे पाप्त 
पहुँचे दोड़ द्वार पर सारे 
र्तक, .. दासी दास 
| ६8 "| 
कर प्रणाम सादर भूपाज्ञा 
सुना, कहा हे नाथ 
हो उद्विन्न पड़े हैं भूपर 
पिता कष्ट के साथ 
सादर महलों में ले शब्ाये 
जप अशोक के पा्त.... 
आतं-ध्वनि से गून रहा था 
सारा वह शावास्त 
[ १०० | 
देखा वेष कषपाय लिये 
कर वीन कुमार कुणाल 


२१० 





पछ-स्तर 


मूल्नित हो कर गिरे प्रभापति 


गत चेतन 


बेहाल 

कोमल पद रण सिर पर 
छुत ने किये प्रणाम अनेक 
मानों वेभव के चरणों में 


' बिखरा 

[| १०१ 

फिर चेतन हो भेंटे छत से 
मस्तक सूँघ विशाल, 
पुलकित रोमावल्ली हुई 
सब स्विन्न देह अति काल 


सभी. विवेक 
] 


पुत्रवधू के मस्तक पर 
कर॒ रखा दे आशीस 
सती सहे दुख भारी यह 
कह ॒सखिन्न हुए प्रथ्वीश 


[| १०३ | 


थे रण पणिडत किन्तु कान्‍्त 
है सुत, तुम शान्त उदार 


२१६ 


चिछा.. अले -+ पा. मन का... कम रा 


ड् 
आ क 


जब्त कमल ८38 3 36 


तक्षशिल्ा 


बालक होते हुए विवेकी, 
कुसुम समान कुमार 
सब पत्रों में तुम्हीं एक थे 
मम आशा आलोक 
| हाय, पृत्र मेरे प्रमाद से 
हुआ तुम्हें यह शोक 
४ कम 
हन्त, चुक़वती के सुत हो 
पाया कष्ट. अपार 
ऊ रे, हृदय क्‍यों फट कर 
टुकड़े होता नहीं असार 
सोतेली मॉ तिथ्यर॑ज्षिता 
का यह कूट प्रहार 
केसे सहा जायगा तुमसे 
आजीवन अपकार 


।। द |[ १०४ ॥ 
नीर-ज्ञीर विवेक न्याय था 
विश्वैत सब संसार 





पछ-स्तर 


क्या मुँह लेकर अब यह 
जीवन रक्खूँ तुम्हें निहार 
निरप्राध थे हृदय खंड, तुम 
पितू भक्ति के दर्प 
हुईं पिशाची माता अरब तो 
" तव जीवन की सर्प 
[ १०४ ] 
भीख माँगते फिरे पृत्र, तुम न 
निर्वान कर प्राप्त 
यह जीवन नधर है हा, 
क्यों होता नहीं समाप्त 
ह हाय, करता कहता से तुम 
बने अख किद्रप 
थे कुणाल, तुम काम कला 
घर नेत्र शक्ति के रूप 
[ (१९०६ ] 
भीत झंगी ,सी पुत्र बधू को 
निरख हुआ  संताप 
२१ 


/३ 


कि 


| तत्षशिला 


करुणा रोई करुणा करके हे 
सुनकर भूष विल्लाप 
है सुकुमारी पत्रि, तुम्हें 
सहना था क्‍या यह क्लेश 
हा दुंदे व विपाक बनें क्‍यों 
इतने “* ऋर विशेष 


[ १०७ ।ै 
हे सुत, तुमने पितु भक्ति का 
पाया यह उपहार 
क्यों न पत्र का ही निश्चय कर 
लिया कुणाल कुमार 
ही कहा पृत्र ने, खेद दुःख का 
कारण नहीं. विशेष 
नृपादेश के व्याज पिता यह ' 
भाग्य भोग था शेष 


। [ ९०८ ]। 
हूँ प्रसन्न न्प पित्राज्ञा में 
छूट यदि मम प्राण 


कं २१४ 





पछ-स्तर 


है,आज्ञा पालन ही जग में 
जीवों का. कल्याण 
किन्तु एक ही खेद मुझे था 
काश्चन थी जो साथ 
मुझ अन्धे की लकड़ी बन 
यह चली पकड़ के हाथ 
[ १०६ ] 
कहा पिता ने निरपराध हो 
सहा कठिन यह दण्ड 
तिध्यरक्षिता पर फिर उनको 
आया क्रोष _ प्रचण्ड 
ह राज प्रभा में निश्चय होगा 
इसका गुरु अपराध 
यह कह दिया निदेश सचिव को 
रानी को दो बाँध 


[ ११० ] 
जननी पद्मा, निरख पुत्र को 
करती हुई. विज्ञाप 


२१५ 
हु 


रा आन. अंडा आओ लत... ऋषि लनओ- चना न खा न अचल 


जम का डक 





की 


रे तक्षशिला 


पुचकारती, चुमती, मिलती “ 
रोती कर संताप 
देखा छत काश्चन को दुख से 
दुबल दीन. छुृशांग 
तिथ्यक्षिता के कछूत्यों से 
दग्ध ' हुआ. सवोंग 
[ 
इस प्रकार- दी गई सान्‍्त्वना 
दोनों को उस «काल 
हुए सहानुभूति के आकर 
कांचन. ओर कुणाल 


वैभव भरे महल में फिर 
सुख सोये राज कुमार 
भाग्य विज्ञास लास्य सा करके 
जागा दे शभ्रपिकार 


[ ११३२ ] 


हुआ प्रभात अंशुमाली से व 
आलोकित पंसतार 





पक न>जक की >»०--नय-नमक आज. 


व्यकंऊ... 


पछ-स्तर 


उठे नीड़ से विहग गवेये 
खींच प्रभाती तार 
शीतल मंद सुगन्ध समीरण 
करता वहन विनोद 
कुसुम केलिकर खिलते करके 
रवि किरणों में से मोद 
| [११३ ] 
कलियाँ चटकी सुख विमोर हो 
सुन भोरों की तान 
मृदु पल से तरुओं ने मिल 
किया उषा सम्मान 
ह सटकी निशा चन्द्र मठकी ले 
अस्तावलत की ओर 
दिग्दिग्त ने गाई गाथा 
नप की चारों ओर 


[ ११४ ]] 
नित्य कृत्य | करके बप आये 
परिषद में स्वच्छन्द 


२१५७ 
४ 


है 


तक्षशिला 


सभी सभाजन विजय नाद कर ह 
हे उठे निरख सानन्द 
कर समाप्त आवश्यक पहले | 
सभी सभा के काम 
तिष्यरक्षिता अथ कुणाज् का 
लिया 'गया फिर नाम 


की 

दोनों हुए “उपस्थित हृप की 

आज्ञा के अनुप्तार 

कहने लगे तमी प्रथ्वीपति 

कर गम्भीर विचार 
रोगाऋरान्त हुआ था जब में 
पे था यह जीवन भार 
घन्वन्तरि सम वेच्रों का 
होता था उपचार 


[ ११६ ] 
था चिर काल स्वप्न सा 
मुझको खाना पीना अन्न 
| 


बे ह' श्श्ट 
; कु 





ै। 
है। 


पष्ठ-स्तर | 
तिष्यरक्षिता ने सेवा कर ५ 
मुकको किया प्रसन्न 
इस प्रसाद के प्रति फल मॉँगा 
सात दिनों का राच्य क्‍ 
मैंने भी होकर प्रसन्न मन 
दिया उसे साम्राज्य 


॥ है ! ! | 
इसी बीच में नीच-ल्री ने ५ । 
मुद्रांकित आदेश | 


भेजा तबशित्ञा मंत्री को ' 
पालन हेतु विशेष 

ह मुद्रा निसव सचिव मंडल ने 

ली दो आँख निकाल 

निवासन दे. दिया नगर के 

न्प को कर बेहाल 


| 3 | 


आज्ञा पालन कर मंत्री ने 
भेजा जब संदेश 


जा ज 


२१९ 


5 तत्षशिला 

पदते ही वह पत्र मुझे थी 

चिन्ता हुई. विशेष 
भेजे दृत बुल्ला लाने को 
इन्ह॑ विपद में जान 
किन्तु न इनका पता जगा कुछ 
हुआ 'खिन्न में म्लान 


|. 

देश विदेश भ्रमण करते सुत 

सहते दुख अपार 

कल ही यहाँ मगध में आये 

पत्नी सहित. कुमार 
कि सुन यह दुःसवाद सभाजन 
रा करके. घृणा. प्रकाश 
रोने लगे देख ऋ्प सुत की 
दशा भरे निश्वास 


ट |. ३७ | 
5 महाराज फिर बोले दुख में 
भरे हुए उस काल 





ड्क्ष्ीा 


षट्ठ-स्तर 
न्याय नीति अचहुसार पृत्र है 
यह युवराज कुणाल 
सम्प्रति सम्प्रति' ही कुमार सुत 
होगा अब युवराज 
तत्षशिला के विद्यालय में 
पता है जो आज 
| ॥॥| । 
मेरे रहते तक वह होगा । 
तक्षशित्षा का भूप 
तदन॒पाटलीपूत्र राज्य का । 
ण्क़न्छ्त्र अनूप 

यह कह न्प ने सभा विसजित 

कर दी उठ कर आप 
निरफ्राध सुत के दणडों का 
था उनको परिताप ३ 


। १ गा कुणाछ का पुत्र था। यह बडा महत्त्व पूर्ण व्यक्ति था यही 
कुणाल के बाद युवराज बना | 





८“ धन 


किक सलाम 


फियजजम जा >> 


रा 
। तक्षशिला 


[| १२२ ] 
पुत्र भक्ति की स्मृति में च्प ने 
सृुत का एक अनप' 
तत्शिल्षा नगरी में सुन्दर 
एक. बनाया घ्तूप 
घृणा कलह विष डसे हुओं को 
जो देता सन्देश 
पितृ भक्ति का उन्चल्न पाठक 
पढ़िये. रूप अशेष 
[ १२३६ ] 
6 सम्प्रति ने समाप्त कर विद्या 
९ विद्यालय की पूर्ण 
। ए। तत्नशिला की राज्य प्राप्ति में 
क्‍ किये शत्रु. सब॒ चुण 
क्‍ थी प्रतिबिम्बित चन्द्रगुप्त की 
विदुसार की मूर्ति 
क्‍ थी सम्राट अशोक, पिता की 
सम्प्रति जप में एफूर्ति 





षष्ठ-स्तर क्‍ 

५ [ १२४ ] ... 

सम्प्रति वीणा ने फिर गाया ' 
- एक स्रीला गान 
दिग्दिगन्त में हुआ प्रवाहित 
एक राग कल्याण 

' हुई प्रवाहित भानन्दों की 

मन्दाकिनि आकरण्ठ | 

किया निमज्जन सज्जन ने फिर 

गाया गुण कल कणठ । 


कष 


बकरे 


६, 





सप्रस-स्तर 
[१ | 
मगध राज्य से भूप विदेशी 
थे सारे ही कऋुद्ध 


इसीलिये मोयों से करते 
यदा कदा थे “ युद्ध 
पश्चिम उत्तर दिग्विभाग में 
थे जालोक' नियुक्त 
वीर वाहिनी मगध सेन्य से 
रहते थे मंयुक्त 
|, जय | 
हूण, शर्कों से किये अनेकों 
सुत अशोक ने यद्ध 


/2०ण्माक 


१ज्ञालोक सम्राद अश्योक के पुन्न का नाम था। 





२२४ 





सप्तम-स्तर 
कतिपय वार परास्त किया हु 
उन सब को होकर कुद्ध । 
। तत्ञशिला भारत प्रवेश का 
बना मुख्य था द्वार 
सभी देश वासी करते थे 
” झपना सब व्यापार 
[३ ] 
क्‍ था श्रति शस्त चतुष्पीठों में 
यही नगर अति कान्द 
बेदेशिक फिरते थे जिसको 
लेने, को उद्आन्त 


बथ-.-.ः कऑयाक.. खाक अेटाणयक 7त बसा 


प्रथम वेक्टिया से आाकरान्ता 
आये सेना. साज 
उनमें दात्ता मित्रि बना था 
ततशित्ञा अधिराज 
| 
! 


जा 


नि जा 


*दात्ता सित्रि--डेमेट्रिसस यूथीडेमस का पुत्र था। यह बेक्ट्रिया ५ 
का राजा था । 


3238, 
१७ 





' ि 


तक्षशिला 
[ 98४ | 

हि गान्धार पंजाब प्रान्त का 

छीना समधिक भाग 

$ *भारतेश' कहलाया करके 

हे पृष्ति प्रजा पराग 

" तऩ्शिला सम्प्रति से 

ढीनी श्राते ही तत्काल 

है नई नीति से राज्य-स्थापन 

> किया कृपाण सँभाल 

[८ ४ !]] 

हर उप्के वंशज अप्पयदास- 
हि प्रथर प्रभा मय भूष 
| ५ थे हिन्दू संस्कृति के सच्चे 
हा भक्त पिता अनुरूप 

' १ ०, 8, 80709 ने इसको हर 0" एरत्ताक्ष08 कहा हे। 
क्योंकि उस समय गान्धार और पंजाब को जीत कर इसने अपने अधीन 
हे कर लिया था । 


" २एपोछो डोटस का नाम 'अप्पयदास' था। आय; भारतीय लोगों 
। ने सारे ही औक राजाओं के हिन्दू नाम रख लिये थे | पग्रीक नाम से 
है पुकारना कदाचित उस समय आये लोग अनुचित समझते थे । 





है. 


सप्रम-स्तर 


े बने आय संस्क्ृति के रक्षक की 

अप्पयदास नरेश क्‍ 

कु शज्य प्रणाली चन्द्रशुप्त सम ह 
थी जिनकी  निःशेष ' 
| 

[ ६ ] ि 


बोद्ध धर्म की धबल धरा में । 
उड़ी कीति अभिराम 
देश विदेशों में प्रचार था 
जिनका लच्यललाम 


पमयोचित सुप्तम्य शासन में 
प्रमा हिंत मयी नीति 


_. <&** ऋ- .. +न्याव्यशेएलपईीट-पह पेन ++-पफमन 7 


७. अेा॥: कक किणणणििज लक. ५77" योलनकसन-- वम+ 2ऑलिअफरेलपाल 


विप्ठव के मेघों में बह की थी 
मानों. भव भीति 
[ ७ ]। 


मंत्र अहिसा का उत्कट तर 


+ कक 
खा 


जपा गया उस काल 
पैन्य शिथिल्ञता हुईं नृपति रु 
दुर्भाग्य * रेख... विकराल 





फ्ः 
2५ तज्ञाशला 


. *- यवन-क्रीत दाम नृप आया 
ले दल बल निःशंक 
जय कर. अप्पयदास प्रान्त के 
नभ का बना म्ंक 

| आह: ॥ 
तदूनु मिलिन्द' बना भूपति था 
तत्ञशिला का. उम्र 
जिसने समधिक भारत भू को ” 
किया सेन्‍न्य से व्यग्र 

। गान्धार जय कर निज बल से 
तत्तशिला ली होीन 
करुए-ऋन्‍्दन प्रजाजनों में 

क्‍ मोता उठा. नवीन 

था [ ६ ] 

अप्रत्याशित आक्रमणों से 

गा खिन्न प्रजा सब ओश्रोर 


अरे अमममजिकलनननर न अफननरी. पिमकाननक हनन मनन, उन 


यूके टाइडस 
*मनान्‍्डर-बोौद्ध धर्म ग्रन्थों मे इसका नाम सिलिन्द ही था । 


रा २२८ 





सतभम-स्तर 


उठा अनेक राष्ट में कठुता का 
विषाक्त ख घोर 


नये ठाठ से तह्ञशित्षा में 

हुआ रा. निर्माण 

विद्युत्‌ गति से हुआ अग्रसर 

फिर यम का सा वाण 

ही 
पृष्यमित्र थे च्रप कलिक् के 
आय प्रजा प्रतिपाल 
जो नय से करते भूपर थे 
निज शासन उस काल 


के 


करुण कथा से था 
अतिरंजित पहले ही वह देश 
मगघ-कर कृपाण रगड से 
था कुछ जीवन शेष 
[| ११ । 
अभी पनपने ही पाया था 
कुछ कुछ वह सात्रान्य 


ज-+ब> जा. मनचाही +..क्‍_अध्लरीपि: ऑिजकन। >यय का+ अए संधि # 


जता. अओथ 23०7+ न्त्स्स्ऋिशओ उल्लिक #ँ5 अ्क “7+ जप >अ स्वप्न. 


ा क 


ही 


तक्षशित्रा 


स्वास्थ्य. सुधार रहा 
रोगी सम वह कलिड्ग का राज्य 


सभी दिशाओं में उठते थे 
उन्नति के आसार 
क्र काल बन कर 
मिलिन्द ने किया उसे भी छार 


[ १२ -] 


पृष्यमित्र को कर दाता 
हैः कर चल्षा प्रान्त सोराष्ट्र' 
ओड्धत्य से आँख मीचकर 
बना सतत पृतराष्ट 


मथुरा, माध्यमिका. को 
करके विजय बना अति भीष्म 
रवि की प्रखर रश्मि को पाकर 
ज्यों दुसह हो म्रीष्म 
क्‍ १सौराष्ट्र इसे आजकल 'काठ्यावाइ” के नाम से पुकारते हैं । 


रसाध्यमिका नामक एक वेभवशाली नगरी फ़ित्तौर ( राजपूताने ) 
के पास थी । 





सप्तम-स्तर 
ु [ १३ ] टी 
अलत्ेन्द्र सा अपर विजेता 
चन्द्रगुप् सा वीर 
आया नगर अयोध्या में 
धर रण का रुद्र शरीर 


"' किया हस्तगत अनति काल ह 
में वह समस्त ही प्रान्त 


किया निखिल आधीन 
मोर्य परिणता शुंग-श्री थी 
जहाँ प्रभा से हीन 
इस प्रकार लेकर मिलिन्द ५ 
ने भारत कुसुम पराग 
तत़्शिला रमणी को 
सोंपा फिर हृढ दीर्घ सुहाग 


"विजय वेजयन्ती फहरा कर । 

बोद्ध धर्म की. कान्‍्त 

[ १४ ] | 

शुंग नुप-श्री मगघ धरा को । 
| 

| 


२३१ । ै 





जय जककप बा. ड़ अिथा कन्‍न- 


है. 
। तक्षशित्ञा 


हि [ १४ ] 
शपथ ली अथ सोगत धर्म की 
कठिन सी धनुज्या फिर नम की 
नय परायण हो रण से हटा 
दुख घटा छिटकी सुख की छंटा 
[| १९६ |) 
सरसता रिस्ती बहने लगी 
प्ब प्रजा सुख में रहने लगी 
विवशता बहकी, नय उम्र था 
कुटिलता ठिठकी, सटकी व्यथा 
का | (९७ ] 
विनय में ऋत, गोख में दया 
ः अचलता वच में, गुण था नया 
कपट था पटकार अशेष में 
ह्रुत विज्ञम्बित काय विशेष में 
[ औ#छ -| 
इस प्रकार था शासन उप्का 
सभी सु्खों का मूल 


। 
] 
हर * २३२ 
| 
गै 





मातंण्ड प्तम उग्र 
ग्रालोकित. ब्न॒प 


8. 


सप्तम-स्तर 


कोई रहा न विप्रतिपक्ञी 
थ सब ही अनुकूल 


# की. 


कात स॑ 


राज 


डध्या- संसद तन १५६ पयमपकोउन्मा 


जी 390 - ००७ णांआणा<< 


हुआ मिलिन्द शिरोमणि 
सब का राजित प्रजा समाज 


[| ९१६ |] 
+्ृ 
कतिपय वर्षो तक शासन कर 
छोडा . यह मंप्तार 
न्कि गा में 
सभी देश के प्रजा गणों में 
छाया शोक श्रपार 
देह" भस्म कण ले कर लोटे 
निज निज नगर सुजान 


जात. न्गिमणतन॑न-+अन-+ ४ृ+ज>+ क+७-- »...७०-०० 





| पी 
मगघ, कलिज्ञ आ्ादि देशों में 
' बने समाषि-स्थान 


सर सवतकामपला शाम सका. अकमताआ.. आम्यो 


१ नए उ0तुणा रत 4 एातकफाएवत (९9पए:बएरणा 2700 70 45 520 (8: 
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२३३ 
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का लकक जमा - जे 


है तक्षशिला 
न [ २० ]] ञ 
। था यह अन्तिम श्रीक न्ञपों 
में तन्ञशिला का भूष 
' आया शक माहोष' उम्र सा 
| बन कर राजा रूप 
द पैर न जमने पाये, थाया 
अन्त्यत्ष कादश एक 
था दयालु न्याय-प्रिय राजा ” 
धीर वीर सुविवेक 
 ! 
गा भेज शहिल्योरस सेनापति 
दक्ञ बल युक्त नितान्‍्त 
“ किये प्रजा जन निजाधीन 
ले सब सुराष्ट का प्रान्त 
ह नव ईरान प्रथा से की 
है फिर वासुदेव की भक्ति 


अकाल हिल क5क मय कम “कक कान “लत रन कया सन पल निल वकनन्‍कर, 


५ यूर 
०5 शायस | 
१एन्टियाक्किडस । 





सप्तम-स्तर 


श्रार्य धर्म में देख अनूठी कु 

मोत्त दायिनी शक्ति । 

| [ २२ ] ! 
इसके कुछ दिन बाद हुआ था ह 


अजिंत'-यश॒ शक भूप 
' जो करात कल्नि काल छपा | 
से बना धरा का रूप 

, इसी समय गायडीव' पुरुष 

दत्ल॒ बल से चढ़ा उद्ग् 

तक्तशिला पर विजय प्राप्त कर 

जीता प्रान्त समग्र 

| [ २३ ] 

इसने सब पंजाब जीत कर 
दूर. किया आतंक 
निज की राजनीति से 
शासन किया निपट निःशंक 


छ्े 


अल सन नाक चमक... अजिलर- श्र जन्नत अिम्फ पान या ८5४. ३४० ंध्पयायइनइल अ्लमप्नपशलप्रत-०7८८.. वक्‍न्‍य-न्‍करनटप२-सलरा+४2-सैनवान्अरसरीएधरटर: प(छ.. डटरक. 2. सका. चल्‍ाक-आल-+रा ८ सिर असनमट.. 2. 


१आशेज्ञ 
र्गोंडाफोरस 


छ 


है. 


27 /6:20 82 :ड कर शी ६ शक तर मल जमकर पट, वि 
न 
ध्ज 
। ३8. 
कक 
ञ्म्फे 
जे... ७->करण्ल्‍नाआ- >र. ह. ...+ ४0000 





* 
| । तक्षशित्रा # ५ णै 
9 तन्शि_्षा ने झूस का | ** 
! शासन देखा शुश्र महान 


जरा जीर्ण तन में भरा चमके 
नक-स्फूर्त मं प्राण 


ह [ २४ | 


थी श्रति वेभव पूर्ण कीर्ति 
मय जत्शशिला उस्त काल 
हि था अशोक सम प्रजा परायण 
वृह नप अपर कुणाल 
फिर नूप अभिधागिरिश 
हुआ था जनपद का कुछ काल 
ह था बह दुष्ट, उग्र, भ्रन्‍्यायी । 


के स्वेच्छाचर विकराल * 
| [ रह प्‌ ] | 
०! त्राहि त्राहि कर उठी प्रजा हर 


ल्‍ सब हुआ प्रान्त उद्श्रान्त 





( 2क्‍००नाथ»क+ ३ ए। #>वए+उा-मकृक, 
कं 


१एडडागसेज । 





सप्तम-स्तर 


काय फल्ना'काय्येश भूष ने 


आकर 
श्रोत्रिय मेध हुआ पीछे 
था राजा उसका प्रृत्र 
निज ऊुद्राएँ चला प्रान्त 
में बना प्रजा का. मित्र 
[ २६ !। 
फ्रै 


किया प्रशान्त 


हुआ भीम' कायेश , भूप तब 


उसके 


कुछ दिन बाद 


किन्तु काल इतिहास पृष्ठ 
में मुद्रांकिक है याद 


सिध, नमंदा, काशी तक था 
इसका. क्सतत. राज्य 
मालब ज़त्रप. स्वीकृत 
करते रहे सदा साम्राज्य 


भमभधममादह लेक अ३३ालणभ. १५ /40क 


१कजुजा काफेसस । 
भसोतीमधस । 
बैश्ीमा काफिशस । 


२३७ 


ता 


| हु. !। 
हुए कनिष्क प्रजा जन 
स्वामी हितकामी अति काल 
नई राजधानी. पेशावर 
थी इनकी  सुविशाल 
तत्नशित्ञा साधारण जन पढ़, 
बना कल्ला से हीन 
पृष्प' पुरी में योवन उमरा 
तत्तशिला थी दीन 
[ शरण ।] 
थे प्रव्राट्‌ अशोक अपर से 
नूप. कनिष्क मतिमान 
विद्या, कला, धर्म शाप्तन में 
रण में पराज्ञान 
पृ्व॑ एशिया के जनपद 
अथ गान्धार से चीन 


असाय4>ककक०+-जन्‍य6 का काना+ कक» ४ जमकर +०७ अमर 


१क्निष्क का विस्तृत वर्णन क्रेवछ इसी कारण से नहीं 'दिया गया 
कि तक्षशिला से इनका कोई विशेष सम्बन्ध न था, अन्यथा अशोक के 


समान ये भी भारत के सम्राट थे । 
रपेशावर | 


२३८ 


दे तथा 


॥ 


[ 


थी विशधस्त राज्य परिपाटी 
सद 


सप्तम-स्तर 


प्राचीन 
२६९ | 
हिन्दू बोद्ध धर्म दोनों का 


सादर 
विष, 
मूर्तियों 
हुए वशिष्क, ह॒विष्क प्रजा 
के रक्षक ज्पति महान 
वासुदेव च्रप पिता परायण 
प्रजा सखा, . विद्वान 


[*. 


किया प्रसार 
र्द्र की विविध 
में था ग्रीक विचार 


4 


बामुदेव. न्रप के सिंहासन 


लेते ही 


उस काल 


हुए आक्रमण रण रुरों के 


. हणों _ 


किये ध्वंस सब नगर इन्होंने 
बन कर. पत्युदण्ड 


२३९ 


के विकराल 


तज्ञांशला 


दस्यु भाव से बढ़ते बढ़ते 


बने. नरेश 
[ 


प्रचणड 
३१ ] 

किन्तु अन्त को आर्य धर्म के 

हुए. हुए ख-प्रास 

हिन्दू हो कर जिये मरण में 

छोड़े. हिन्दू. श्वास 


था ओदार्य आझ्रार्य जीवन में 


था न कहीं 
क्, | 
थे सत्य-प्रिय धम 
भारतीय अति 
॥ 


बेषम्य 
परायण 

र्म्य 

३२ | 
किये अनाये॑ आये सारे ही 
आपदन्‍्ता भूषश 
हिन्दू जीवन में आकर्षण 
था यह एक. विशेष 


बुके हुए दीपक से अब हम 


करते. मागे 


निदेश 


२४० 


सप्तस-स्तर 


जी कलेवर में योवन का 
लिये. हुए पटवेश 


लपसंहार 
[| ३६३६ ] 


कात्न चक्र के हेरः. फेर से 
जो थे धन सम्पन्न 
जिनकी विजवपतांका 
उड़ती कर के नम आच्छन्न 


जिनकी विजय गीतियाँ 
गाते अरि रमणी के बृन्द 
हाय, आज उनके जीवन की 
हुई सभी गति मन्द 


[ ३४ ] 
जिन छुदिनों ने तज्ञशित्षा के 
देखे वे आचाय 


कोविद, रणाग्रणी, सेनापति, 
भूपति, *  विश्वविचाय 


२४१ 
१६ 


तक्षशिला 


उनकी ज्ञान कहानी बंजुल, 
उनके यश का गान 
क्या वे दिन फिर सुना सकेंगे 
उल्लू: एक भी तान ? 


[| ३४ | 


अब तो वे खण्डहर रोते हैं '* 


पिछले दिन 
भग्न स्मृतियों 


देती 


कर याद 
छुबुक सुबुक कर 
हे सम्बाद 


काल बतली की दीमक ने 
खा डाला वह तरु प्रान्त 
प्ते कड़ भड़कर पुकारते 
नाटक्क देख. दुखान्त 


[| ४६ 
भग्न शेप थे तत्कशित्ञा की 
ठठरी हैं अवशेष 
काल सपिणी ने ड्स 
चूसा जिसका वह परिवेश 
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सप्तम-स्तर 


वे रणवीर कील से 
लड़ने में थे जो बलवान 
हनत, क्या न ॒वे देख सकेंगे 
अपना. बिगड़ा मान 
[ ३७ , 
वे प्रसाद, मंश 'सी कु जें, 
मन्दिर, . पर उद्यान 
छवि मय व-श, झछ", 
सुर, वेमव, सरस समीर विहान 
ञ्राते गढ़े हैं वे हज्जा से 
मानों. स्व मात 
भोग रही वेधव्य ख्री सी 
धरा विहीन.. उंहाग 
[ इ८ 2 
अपने. वैभव हीन 
दिनों को सजते निरख समा 
वे सदा, भूषण मुँह 
हक कर रण से रखते लाज 
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सप्तम-स्तर 


गढ़ी जा रही है दिन 
दूनी एथ्वी प्थ्वी बीच 
अ्न्धकार में. जीवन 
घड़ियाँ रोती हैं मुँह मीच 
[ ३६६ ] 
दुख में बेभव भरी कहानी 
है धीरज उपचार 
करे छलकती आँसू 
भड़ियों में यह कुछ उपकार 
हैं भग्नावशेष, इस कारण 
गाई गाथा आज 
दुख घटा में जिससे 
चमके टुक बिजली का साज 
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